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“जब कुँतचर उदेभान को वे इस रूप से व्याहने चढ़े ओर वह 
बाम्हन जो अंधेरी कोठरी में झुंदा हुआ था उसको भी साथ ले लिय 
और बहुत से हाथ जोडे ओर कहा “वाम्हन देवता, हमारे कहने सुनने 
पर न जावो, तुम्हारी जो रीत चली हुई आईं है बताते चलो ।? एक 
उड़न-खटोले पर वह भी रीत बता के साथ हो लिया ।” राजा इन्द्र 
ओर महेन्द्रगिर ऐरावत हाथी पर झूलते-कालते देखते-मालते चले जाते 
थे। राजा सूरजभान दूल्हा के घोडे के साथ माला जपता हुआ पेदल 
था। इसी में एक सन्नाटा हुआ। सब घचरा गए। उस सन्नाटे में जो 
वह ६० ल्यख अतीत थे सब जोगी से बने हुए सब माले मोतियों की 
लड़ियों के गले में डाले हुए और गातियाँ उसी ढव की बॉघे हुए मिरिगद्धालों 
आर वघबरों पर आ ठहर गए । लोग के जियो में जितनी उमग दो 
रही थी वह चौगुनी पचगुनी हो गईं | सुखपाल और चंडोल ओर रो 
पर जितनी रानियों थी महारानी लछुमीवास के पीछे चली आतियाँ थीं।” 

लल्लूलाल (स० १८२०-१ ८८२) ने फोर्ट-विलियम कालेज के अध्यक् 
जान गिल क्रिस्ट के कहने पर प्रेम-सागर लिसा । इसके अतिरिक्त 
चार और गय-प्रथ. भी लिखे--सिंहासन-ब त्तीसीञ, “बेताल-पचीसी, 
छाकुतला नाटक! ओर “मायोनल! । प्रेम-सागर की भाषा में उ्द-णब्दों तर 

मुहावरों का नाम तक नहीं है, बल्कि आद्ोपात शुद्ध वज-भाषा सी धूम है 
जैसा #ि एक उद्धर्गा से स्पष्ट होगा --- 
४. #* ०६४ श्री शुऊदेव जी बोले-राजा जिस समय श्री कृषप्णचन्द्र जन्म झेने लर 
हाल सव ही ऊे जी में ऐसा आनन्द उपजा कि दु सर नाम को भी 
रहा। दर्प से वन उपयन लगे हरे हो-हो फलने फूलने, नदी नाई 


।आ 
भार पक्का 
रद 2, कप 
बराक मंजर आम ञ्च का» न्‍5 +- न शक मा जा 


क्लोले के 


सरोवर आए कल. दस दर हा 9 जनक २ ०अ+-- त्व द्ष्र्नं अकनामब-नका-पीक नस 

दा सार भरने, देख पर भाति साोति के परी कलोले करने और नगर- 
सदर गोद भाद घर दच्दर कप सांयलाचार न जल्‍्स्- चल अपन्यन्‍मक >फ 

7६ ऑगपर गादन॥आद धरनघधर संगलायांर होने, साह्यणय यज्ञ रचन, दशा 

शा को क्का दरिक्पाल ्कममुक. क्ातट्ल मय ७०७-३३१ 7९8 - फिल्नदिशानपा मानक, पर प्र्त 2४ ०९० शद््द्तां है 

दि 7 दिव्शाल हृषन, चादल श्रणमाण्टल पर छिन, बदता धअषफपस« 


को का, 


ए अपने विसानों में बढ़े झाकाश से फूल दर्षाने, विधाधर, गंध, चारण, 


) 


मे... अं. न शत 
“ दोल दमामे भरी दजाय-नदथाय गे गाने लगे,झार एव झोर उर्दशी झादि 
“ सब प्रणररा नाउ रहीं थीं वि ऐसे रूसर भादों वदी शझष्टमी छुधदार 


है. 


० £ 
८ ने जन्‍म लिया, फार 


के 


क्र च्ज्ड कै 
“ रोटिणी नह्च्र में पाथी रात दो श्री हृष्णचन 
, मेघवर्स, धन्‍डसरछ, कमलनयन हो, पीताम्घर वादे मदद घरे, ८जस्दी- 
्ः त् 
माल छोर रस-जडटित ऋाभूषण पहरे घतमन सूप डियेशर घउइमाा गादा 
पद्म लिये रसदेय देवदी दो दर्सन दिया। ऐेखते ही पद्र्ने मे शी एन 
४ श्र गज 0 शादा '->रक- किया 
दोनो ने शान सर दिदारा तो घादि एरए वो छादा, संद षाप झट 
| थ न्य हु का ञ 
देंगी पर बशा्शगोरे दर कोर्द जग आपने दशा हिंदी आर इनक 


मरण वा निदेताय दिया । 


# $... को ७ & ७ ब्क पु: 
एसना यह एशटिली बथा रुूद सुनाएं, उसे जसे कर के एस पिया 
£%3% ४६" लए उप सस् 89. ' फंड साशक आकर, स््ज जक तू खप्छु दट् ः 9 हाय । नरम 
ध्घ। ठल८ $५. छष्ण्टन्ट्र छरौ८ पे 38. +जीदोा फल ।]) बप१भा का 
के रे. थे भ् मा “मी 
न बरो, स्थोड: तमरार हा खे दूर बरने ही दो शादाए लिए! 
अर हु एर्र कक गए*-क या के े ली प 
कह रे रर सर्मद झरोबगर शआयएएछ “एू, इतर दर सर पी पद तर 


आस 28 एज 78 2 ला 7 मं 


( क्ूः श्र ता 
रू न गा न नयी _> किन अकलाक- 
“2 य :2 3 आय आप 7 कम मा 3 ध फ्र 
डैः 


कली 
रु म 


5 
२ ! गए ह)७77 
'+ 
ऐसे झसदेद देव्शी शो रामशाप थी कोण वडाण बह हज है 
के + 
2, का र्‌ ४ 
हर देनी माप फची ५7 । 
बे न ड़ 
सिदगना भी सो &# ये पक ज्र हि लक 475४ कऋकोच कट हूए.. 82% 808: तर हि न्‍्ँ भी. >कननकन्‍रे 
दि सकल कफ पक न 
दायर पर जाजुसार दिये, 5४ , हारधों “बे रे 5८ 


048 । 


इस राम पा निकगी सरेदगिश (रह १९३२४७१" «१ ) 
उपसुक गिठ किस साहय के धशावशार हिय लेदर वा एड 
आपरी भाषा फ्रमन्गागर की भाषा थे मित्त है। आपणें माह 
आते याती राग मोजी है। आजच्सापा के झह्न थे समियए थे 7४ ' 
साय इंगत उड़ शगज्रो दी भी प्रयोग हिद३ देव ह। सताोये 
भाषा या नमूना दिया जाता हे 
ऐसे कहते हुए बह से हुरता हवि हो उड़े । थी भीक जा शी 
जो आश्चर्य घात कही थी, सो परिसे राती को सब राता्ट। खेमे 
मोद्द से ब्याकुता हो घुड़ार पुकार सेने तोगी वो गिधमिच्च काना 
मदहाराण सो यह सत्य है तो अगर दी लोग भा, , , झट उरठी थु7ा 
सीजिए, क्यों कि मारे शोक के मेरी हाली फनी ।. ५ धार्नेर 
बधाया वानने लगा | हर्पित हो नरेश ने वां स सभा मे जा ध्टति: 
कहा फि महाप्रभ्ु ! श्रापने मेरा बढ़ा उलझ मिठाया है । ८ेस चबाने 
का कुछु पारायार नहीं। श्रय निश्चिन्त हो इहोंविराशि०, कस्या मे 
आपको में दूँगा। ऐसे कह तुरन्त सेबी के सट्टित पालकी भेज ना 
समेत बेटी को बन से मेंगा लिया । ,,.भीतर याहर नुप कं मारिः 


भरे भीड के उथल पुथल हो गया।._. भोति-भोति € गाउन ने 


#भने,...हपित हो राजा ने कन्यादान कर सदख हाथी, लाख घोड 


भूमिका & का 


£ गो, असंज्य बासन भुपण उस्त्र रुपया जचाई को यीतुक दिया। 

घ्ापि आाधीस दे बोले कि धन्य हो राजा रघु! क्यो न हो ।... ईंखर 
+ करे यो ही सदा फूले फले रहो भोौर यह हमारे योतुक के हाथी, घोड़े 
 हृच्य तुम्हारे ही घर मे रहें, क्‍यों कि बन के चसने दाले तुपस्वियों को 
इनसे क्‍या क्ाज़ ए! 


४ 


ल्‍्ण 


«.... टसके पश्चान्‌ लगभग ६० वर्ष तक हिदी-गय-धारा का प्रवाह स्का 

“ रहा । इसका कारण था अगरेडी शासन द्वारा अदालतों और दकछ्षतरों में 
& उदू भाषा तथा फारनी लिपि का प्रोत्साहन । इसका फल यह हुआ कि उर्दू 
० मे उनति हिंदी से पहले भ्रारम हो गई। तब भी दिंदी-भाषा के समर्थकों 


ने जो घन पढ़ा वह किया। राजा शिंवप्रसाद ने सं० १६०२ में काशी से 


40०. रु ० ब. 
» बनारस असदारो निज्ञला । इससे भाषा तो उदं थी पर क्लिपि देवनागरी 
कर ५ 


५ चार-पोंच दप बाद दाशी से नसुधारका निकाला गया। सें० १६०६ 


धर कप् + खटामसरउलाल "न नघ<कमकमर+कापनन पतन. प्रा कर्ज रत हि दाल पऊातप निक्नाला "लनननक-. द्विदी च्द्ृ 
श | सेंधी सदासपलाज ने आगरा से दुद्धि-प्रजाशां निज्ञाला । हिंदी छत प्रभाव 
न्द्य समय ## कम ०० सो ३५ नच्द्ददा सपा नई दत रत प्; दयानंद हो, 5; 
«| री समय छुद्ध फेल चुका था। वह बार था कि स्वामी दयानंद सरत्ती 
० चुदरात डक य८-ब्मनन हक भ््‌ कथ खापना अकम्गइलग३ ++-जक. ध खसत्या: घ्‌ प्रत्यश बुदसात नस अप # 
न जप पैझोत्त हुए ना, अपना ऋुण्य प्र सिद्याय-प्रशाण', शुरुरातों 


भाएा रन लणइज्षर (ध्दी कि लिखा देरन्‌ ०-६ कह *॥॥ ॥००-आक.] सद िशीमिफरीकानकी 
हक भावों से न लरुतक्तर, [दा न लिखा । प्रन्‌ छठ लोग यह अनुभव दारन 


रन हक. 
८ पग थे कि उद् शब्दा जा बहिष्कार किया जाना चाहिए। राजा लच्धनरातिह 


£ स० १८८३-१६५६) ने सरकारों परदाविकारों होते हुए भी राज्य शिद- 
साद बनना कफ अपर अब 0 2 कक ध क दिर 3० 
,८ सादे दो उर्-पास्सा रंग से री हिंदी झा विरोध किया । स० १६१८ 


भूमिका १३ 


अकज्मीओ ५, २0७ 2. टीन रन्‍या०रे, 2०९ ०ाआ ही 0०%, 2मक फीता 3 आफ मा 





आम 2. ३, ३०९७ ४३५ 22, «““0७.०/०३..#ा 24 2“ “3 .अर्पाइुनर फिर एक कर ३, अर फक 20 पी मकान 


साहरहिक पत्र है । हिंदी के देनिक पत्रों का जीवन सदा संक्ृटमय रहता दे। 
परंतु पहले से इनदी दशा चुघधर गई है। दंबइ दा 'वेंक्टेश्वर समाचार पत्र! तथा 
काशी का आज ये सब से पुराने पत्र हैं। 'देनिक प्रताप' ( कानपुर ) 
सुन! (दिल्ली), और 'भारत' (प्रयाग) दैनिक पत्रों में अच्छे हैं । इछ वर्षो 
से लाहौर ने दनिक (दिदी-मिलाप! भी निकल रद्य हैँ । 'र्गभूमि', दित्नपट! 
जादि फिल्म-संदंधी अच्छे पत्र हैं । इस प्रकार हिंदी की उत्तरोत्तर दद्धि होर्त॑ 
जा रही है और ऊणशा है कि यह राष्ट्रीय-भापा बन जाए। 

परंतु राष्ट्रीय भाषा क्व प्रश्न बढा विक्ट रुप धारण कर रहा है। 
मुसलमान चाहते हैं कि जद राष्ट्रीय भाषा हो, हिंदू, ऋधिक संख्या में होने 
के करण, हिंदी के पक्त में हं। दोनों के समभोते के रूप में  हिंदस्तानी * 
भाषा के लिए ज्ञोर दिया जा रहा है। दिंदुस्तानी' से समझा जाता है स्व- 
साधारण की साएा । परंतु रससे सी समस्या सलमी नहीं ॥ सुसतमान उर्द, 
फारसी, अरदी दार्ब्दो से भरपूर घोली को दी हिंदुस्तानी समनते ए॑ 5 एल 
हिंदू भी मुसलमानों को प्रसन्त दरने के लिए दबंसी ही भाषा बनाने झे लिये 
प्रयक्षयील हैं। थ्रीदृत वाशा कालेलक्र तथा झुछ उनके मित्र ऐसा ही वर 
रदे हैं। सब-साधारण दी एक भाषा बनना तनी संभव हैँ ऊब सद दी रच्हा 
हो । यहा सब की रच्छा तो दिखार नहीं देती । एक दात ॥र भी विचाररीय 
ऐै। दोलदाल की भाषा और शिष्ट भाषा तो सदा से निकू रहती आई है 
ऊझोर भिष्त रटेंगी । सस्हत में हसी ऋाधार पर शहर (अर्थात्‌ स्दभादिर) 
२ सस्ता (अर्थात्‌ परिनाणिति) शब्दों छा प्रयोग हु हहैं। 





१२ गद्य-चयनिका 
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द्विदी जी द्वारा निर्दिष्ट पथ क्ले कट हिंदी-गय्य-लेखक पायथिक वन गये 
सर्वश्री बाबू श्यामसुंदरदास, पद्मसिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्क, वनारसीदाः 
चतुर्वेदी, गणेशशंक्‍र विद्यार्थी, मृंभी प्रेमचंद, रायक्षप्णदास, चतुरसेन जाती | 
सुदर्गन, श्रीराम शर्मा, पठुमलाल पुन्नालाल वस्णशी, जयशंकर पा “ड्ग्रा 
उलावराय, शिवपूजनसहाय, सियारामशरखण गुप्त, जनेठछुमार इत्यादि सैंकडे 
महालुभावों ने हिंदी-भाषा का सिर ऊँचा क्या है। हिंदी ही मुन्नट 
अवस्था देखकर उडीसा, मद्रास आदि प्रातों को विभिन्न-भाया भाप 











हिंद-जनता ने भी इसे अपनाना ग्रारभ क्र दिया हैं। यह 
नहीं, कुछ मुसलमान माई भी टिझ्ी-त्ेत्र में काम कर रहे हैं। 
पाचन हिंदी-कविता-जगत में अमीर खुसरो, रसखान, रहीम इत्वादि 
श आप्त कर चुके हैं। प्राचीन हिंदी-गद् में इजा-अज्लासों ने " ्‌ 
भारी सेवा की । आधुनिक हिंदी-गद्य में जहर चख्श हिंदी-कोबिद,? मिर्जा 


है ः /५ न्‍ अप ०... 
अज्ञीम बेग चयताई, अख्तर हुसेन रायपुरी इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं! 


त्पां 


कक 


08.3 









ईस प्रकार सैंकवों लेखक और ले खिकाएँ अपना अमृल्य समर 
लगाकर हिंदी में विधिव विपयों पर ग्रथ ओर लेख लिखकर उसजो जगठ 
की श्रत्यंत समुन्नत भाषाओं की समकत्त बनाने में प्रयलनशाल ह । 

दिंदी में दैनिक, साप्ताहिक, और मासिक पत्रों को संख्या क्रमश बे 
रही है । सरस्वती”, 'विद्यालम रित', “विग्वमित्र, माधरी', “हन), 'छुबा! 
वीणा”, गा” आदि कई अच्छे मासिक थत्र हैं। चॉढ! आर्य हिला' 
सहेली” “आतिः आदि स्त्रियों के लिये विशेष रू 
माया! केवल कहानियों पर ही सीमित हैँ] बार्मिक २ ट्र्स्े कल्याण? सर्वोच्च 
5 की पत्रिका है | अताप” ( कानपुर ) तथा 'क्मवीर? (स्रटवा) ये बट 


न्पं 

“72. ._!१ 
ञं 
| 

-3| । 
किला । 

4५/ 

8० 


भूमिका १३ 


क़् 


कला“ ५ ०७ री भा न, हर आओ के हक ध 55 हा 





अकाल ५ 9. 2) आते #ज% “के, ज ७ 72 कफ "३४६. “कक 7 - के का. गज +म 3 / 3 वाओ 3 3 "लग कक. ७.० "औ७,./धओ 3 73... “8० 7* ३५.४२, 2१०३, ““ज३... अन्य के “पक. 
च 


साह्ह्िक पत्र हैं हिंदी के देनिक पत्रों का जीवन नदा संक्दमय रहता है। 


विलय, श्स््ड्प न सलनमपराधापक- ८ सह्चा न्ख्घध्र "बहन. “है वी अकनयी अिलनकमलमननयननकमन-... अलन्पालनन 2००. द्क्चे्श्टर अशोचार न पद त्त्धा 
परंतु पहले से इनकी दर्मा रुधर गई हूं । बदई जय दक्देद्वर समाचार पत्र” त 


€ + ला च्् दर्पो ४८ 
अजुन (दिल्ली), और भारत (प्रदाय) देनिक्त पत्रों में अच्छे हैं दर्षों 
से लाहौर ने दनिक 'हिंदी-निलाएं सी निच्त रहा हं। र्गनूनि, चित्रपढ 


जादि झिन्म-लंदंधी अच्छे पत्र हैं । इस प्र हिंदी की उत्तरोत्तर इंद्धि होती 


न्स्क 
£ .. बे राएा _अ्न्याक--रम्णया ज्गए्‌ 
जा रह ४ टू ध्पोर धर हट यह राष्ट्रीय-स (जे धूचथू अ ए || 


| । 
4 
। 
| ८ 
। 
श्री 
4। 
को 


दट दिरूद रूप धारण कर रहा हें। 
० 5: झापा ज्रे खपघक ड्पपपा+ः टड होने 
सुसलमान चाहते हैं कि उद्‌ राष्ट्रीय भाषा हो, हिंदू आर रम 


ख् गेनों ७०-38... अर* 


। 
रःकरचा, ह्दिी व पक्षर हू)! दादा के सनन्‍ननात क रूप स॑ री ह्द्स्तानी स्तानी 





चल सेसनच्य व्कशिणथकनकुन्नन-ाओ पहन है 
भाषा के लिए डोर दिदय जा रहा है। हिंदुस्तानी! से समन्य जाता हैं सर्व- 
९ 
कि 


ध्ज्जे 








हर. लक 
साधारण को सापा । परत इससे मा समस्या उइलन्मा नहा ससत्माद 





< ३4८ छद॥ 
हर पारसी, अऋरदी झच्दों से भरपूर शेली क्ोद्दी हिंदुस्तानी ८ रचना है सदध्ध 
द्दि्‌ 7 भी झुसलमानों तनों को प्रसल दरने के लिए देसे ही साएा बनाने के लियि 


हे 


ञ्च्ज 
७. कक. 
णए्यजक्ाश दी चक०-००० पट (चारा नहुर-न"30४जा---ाए7 अ७७४++>>न यान. स्पीड यकन्ग है ाआआााकिग्दार की एचा ही अनाकिलीिनानयी। 
प्रयक्लशांल हे ॥ जादत द्ाका जाटलक्र तथा जउञ इनक बह 


*...] 


| कक क्र  इ के हा के. 
है। दोलचाल को भापरा कौर शिष्ट भनापा लो सदा से मिक्त रहती आई है 





न अर कै रह्यी सस्छ्त “>> ब्लड सी पाधार प्र है का स््ज्ः के कक क््नानओ का ;- 
ओर भिन्ष रहेयो। सस्द्वत में इसी आधार पर 'प्राह्मन! (ऋू्थान / 


| 


ओर “सस्ता (अर्थात्‌ परिमाजित) शब्दों का प्रयोग हृशआ हे। ऋअनन्‍एव 


१ 


अ्ैन चने 
यह्‌ क्से ख्भ ्ा रे के जि प साध उफकनाकत घअास्क्लाप्कनमन, # न्‍ हि: फसल जिक्र क & ्क ह। 
य ते सभव है दे सम-माधघारण का अथाद दाॉल्चाल का भापा स्पष्ट 


भाषा दया भी स्थान प्रत्ण छर ले 


क्न्दत 
का 


कन ० 
के, न ० | 
कस अरेह के अमन्‍क 2 


१४ गोल निकों 


हिदुस्तानी बोली के प्रचार में सवाहनीवाई एव हहएा शाजन है 
खा है । मारतीय सरघर फी भी दरता रिश्ववानीयोती होव 
बनाने फी है । सयुत-ति में उसी कारण हरन्‍नी एेट्रेमी नाम ४ 
संस्था गोली गए है । 

अस्नु । इ॥स झगद़े से, थरागा दे, दिरी-शुद दिंशी-री अर्गायं हो 2ग 
ने लगेगी) दिंदीनसाहित्य के साव-याथ ६ मानी बोली में सालिय 
पनप राफ़्ता है तो या फलेकोते । 


गद्य-चयनिका 


१-नल-दमयन्ती 

[ राजा शिवप्रचाद | 

विदर्भ देश के राजा भीमसेन की कन्या भुवन-मोहनी 
दूमयन्ती का रूप ओर शुर सारे भारतवर्ष भेप्रस्यात हो 
गया था। निपध देश के राजा वीरसेन के पुत्र महाग़॒णवान 
अतिसुशील घामिक नल से स्वयेबर में उसने जयमाल 
देकर घिवाह किया। दारह बरस तक दोनों के सुख-चेन से 
दिन कटे और इस अन्तर म उनके एक लड़की और एक 
लड़का भी हो गया। यद्यपि मनुजी ने घर्मशास्त्र भ॑ पासा 
खेलना मना लिखा है, पर नल को इसका शौक था। वह 
अपने छोटे भाई पुष्कर के साथ खेला करता था । यहाँ तक 
कि दाव लगाते-लगांत सारा राज्य हार गया ओर सिवाय 
पक घोती के ओर कुछ भी पास न रहा | नल ठमयन्ती को 
साथ लेकर बाहर निकला । लड़का-लड़की को दमयन्ती ने 
पहले दी कक के घर भज्ञ दिया था। पुष्कर ने 


कब 


शा 





नल-दमयन्दी 5 





बा मं व अं री ाारंअंंं ४ रथ कक कक के 7७ 2. ३ कक टरगए रॉय, अॉणिक, 2), +० कराए कमान 


£ क्योंकर देख सरूगा। यह मुझे छोड़ने पर कभी राज़ी न 


बाय 


 ऋ. 


क् 


होगी। पर जो में इसे यहाँ सोती हुई छोड़ दे तो किसी न 


“ किसी तरह अपने पिता के घर पहेच जायगी। निदान यह सोच- 
4 विचार के उस चन्द्रवद्ती गज़-गामिती को उसी छत्त के तले 


छोड़ा ओर आप एक तरफ को चला । नल के पास कपड़ा पहरने 
को न था। एक चिड़िया पर उसे पकड़ने को घोती डाली 
थी । चह चिड़िया घोती समेत उड़ भागी ! जब विपत के 
दिन आते हैं तो सारे सामान ऐसे ही वध जाते हैं। निदान 
राज़ा नल ने चलते समय दमयन्ती की साड़ी काट कर 


« आधी उसमे से अपने पहरने को ली ओर आधी उसके 


वदन पर रहने दी । ५... 
इस मजन्ृप्य का मन भी विधाता से किस प्रकार का रचा 
जब कोमल होता है तो मोम से भी अधिक पिघलता 
है, आर जब कड़ा होता हैं तो चद्ध को भी मात करता है। 
नल के जी की दशा उस समय नल ही ज्ञानना था। घोडी- 
थोड़ी दूर ज्ञाजजा कर दमयन्ती के देखने को फिर लोट आता 
था। निदान नल जब दृग निकल गया ओर दमयन्ती की 
आंख खुली तो उस अपने पास न पाकर बह सिर घुनत ओर 


ल्‍) 


हाथ पटक लगी. सूच्छा खाकर घरती पर गिर पड़ी। 
आखुओ की घारा वहान लगी और पुकार-पुचार *;” रोने 


लगी * शिल ० ५. 2 
लगी कि--' है प्राशनाथ ! मैन क्या अपराध किया था जो 





सुझ दासी को सुमने इस ढंव जड्लल में अकेली छोड़ा ! अपनी 


चबफुल 
3 


5३ 


पे चला 
शर्त 





राााांध्क 


नतल-इसयन्तदी प्र 





'>'कन केक अकका कक तक # न कक के पका पक पदक पिकन अर पकने ओ कम स्‍कि ऑऔिकत आन ० 3 3७ 3 ज> 3 वी ऑिजान ७८ ५ 3... 3७ “अपकरी किक चिकन, 


दमयन्ती रोती-विलापती जद्धल-पहाड़ों को छानती, सिंह 
ओर हाथियों से चचती सोन्‍सी आफ़ते भेलती वनबासी 
मुनि लोग ओर दंजारों से पता लगाती, छुवाह नगर भें 
पहुंची ओर चहा के राजा की रानी के पास दासी चन के रहने 


, लगी। वहां से उसके पिता के भेजे हुए चाह्मण ढूँढ़-खोज कर विदर्स 


है 


नगर को ले गये । राजा नल दमयन्ती के विरह में शोका- 
कुल होकर घूसता फिर्ता अयोध्या में शा निकला और “चाहुको 


, के माम से वहां के राजा ऋत॒पण का सारथि वना। दुमयन्ती 


हे, 


है 


श्र 


तब ् 


न महा. 
2१ + 


गा "गए नल 


चर 


के बाप ने नल के छहूँढ़ने को नगर-नगर ब्राह्मण भेज दिये थे। 
उनमे से छुदेव नामक ब्राह्मण अयोध्या ले यह समाचार 
लाया कि बाहुक नाम एक सारथि, जो राजा ऋतुपण के यहाँ 
है, दमयन्ती का नाम सुनते ही आंखों में ऑस भर लाया पर 
उसने अपने-तंद सिवाय सारथधि होने के और कुछ न चतलाया। 
दूमयन्ती यह सुनते ही ताड़ गई कि हो न हो बह मेरा दी 
स्वामी राजन नल हू और अपने दाप से उसके चुलाने की 
प्रार्थना की | पर कहृव वह भीमसेन के चुलाने से न आया और 
सारे उपाय निष्फल हुए रच दमयन्ती ने अपने वाप से कह 
के राजा ऋतुपण को यह लिखवाया क्वि नल के मिलते व्ही 


.! अब कुछ आख से रहने से दमयन्ती का दूसरा स्वयंचर रचा 


जावेगा, सो आप कृपा करके शीघ्र आइये । ओर दिन स्वयंचर 
का ऐसा समीप ठहराया कि विना राज़ा नल के हॉके कोई < 
घोड़ा उस अल्प काल में अयोध्या से विद्भ तक न पहुंच 


तप १ आई ७७५३: ४.27 ज्यलरलिनी नदी 
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ब्ह् 


पद गयय-दयनिफा 





वेटा-बेटी हैं, पर बहुत दिनों से देखा नहीं । इन्हें देख के 
मुझे याद आगये । अब इन्हे इनकी माँ के पास लेज़ा 
विचोरे आज नल के बालक हैं, कल किसी दूसरे के है 
जायँगे। नारी ही घन्य हैं, आज एक पति छोड़ा, कल दूसर 
कर लिया । परन्तु रात चीते तो में भी यह तमाशा देस्डरंगा छि 
राजा नल की सत्ती रानी दमयन्ती किस प्रकार दूसरा भ्ता 
करती है । फेशिनी ने आके दमयन्ती से सारी वातें ज्यों की 
त्यों कद दीं, ओर चोली कियह तो कोई देची पुरुष है! 
जितनी सामग्री हमारे यहाँ से राजा ऋत॒परण को दी गई 
थी, इसने देखते ही देखते सब रींघ के तैयार कर ली । दमयन्ती 
ने कद्ा--जा, जो-जो कुछ उससे रींचा हो थोड़ा-थोड़ा स' 
मेरे पास ले आ ? केशिनी ले आयी । दूमयन्‍्ती ने चक्खा? 
उसमें वही स्वाद पाया जो राजा नल के बनाये भोजन 
पी थी | राज़ नल इस कण्म से दड़प दी लिपुए थए 
दमयन्ती ने अपनी भा से जाके कहां कि भेरा सवार 
आगया। मुझे उसके पास घुड़साल मे जाने की आजा दीजिए 
बह दस संबाद को खुन कर अत्यन्त हर्षित हुई और दमयर्त॑ 
को घुडसाल में जाने की आशा दी । वह अपना लड़का-लड़व॑ 
साथ लिय नल के पास घुड़साल में गई । नल को सारथी ४ 
बैप में तन-छीन मुख-मलीन देख के अत्यन्त शोकाकुल हुई 
श्रॉखों सर आ्रंखुओं की धारा बद चली । बोली--' है प्राणनाथ 
यह कोन सी नीति थी जो आपने मुझ निरफ्राधिनी अवर 
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को अकेसी उस जड्नल में लोड ” नल ने ललित हो के उत्तर 
दिया कि 'हे प्रारप्यारी ) क्‍या में कभ्मी तुमको छोड़ सकता 
था, परन्तु जिस विपरीत चुद्धि ने सुझेले सेय राज्य छुड्ा 
लिया. उसी ने तुम्हें भी सुझले विछुडया, पर जो कुछ तुम्हारे 
दारुण विरह का दुश्लह दुश्ख मैंने सहा है वह मेरा शरीर 
कहेगा । जो हो, पतिब्रता सखी अपने पति का दोप देख कर 
भी उसकी मिनन्‍्दा नहीं करती है।- पर छुम त्तो कल किसी 
दूसरे की हो जाओगी । तुम्हें अब इन चखेड़ों से क्‍या काम है? 

दमयन्ती ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि सहाणज ! 
राजा ऋत॒पजु को केचल आपके चुलाने के लिए स्वयंदर का 
पच्द लिखवाया था ओर आप देखिये कि उसके सिवाय और 
कोई भी यहाँ वहीं आया। मैने प्रतिणा की थी कि जो में आज 
आपसे न मिल तो आग में लल मरू। 

निदान यह यात धीरे-घीरे राजा भीमसेन और ऋऋतुपरण 
तक भी पहुँची । दे इस घात के खुनने से परम आनन्दित हुएए। 
राजा आऋतुपण ने नल से कहा कि महाराज | मैसे आपको ने 
ज्ञानकर पड़ी अनीति की। भेरा कहा-छुता और भूल-चूक 
शाप सद कूमा ह्ीजिये । राज़ा ऋतपये तो अयोध्या की 
शोर सिघारा ओर भीमसखेन ने नल से यह कहा कि झभी 
निएघ देश में झापक्ता जाना उचित नहीं, झाप सेरा राज- 
पाठ लीजिये, इसी जगद रहिए । पर जब नत ने सखुराल में 
रहना स्वीकार न किया ओर पते देश में जाने दी द 


की +%, 
न्‍ छू 
हि च्च्् हा 
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की तो राजा भीमसेन ने एक रथ, सोलह हाथी, पाँच सौ 
घोड़े और छे सी पियादे साथ देकर निपध देश की ओर 
विदा किया ओर द्मयन्ती को अपने ही पास रक्‍्खा | 

राजा नल ने निषध देश में जाकर अपने भाई पुप्कर से 
यों कहा कि आओ एक वार और भी तुम्होरे साथ पासा 
खेले । जो हम हारे तो तुम्हारे दास होकर रहे और जो तुम 
हारो तो हम अपना सारा गया हुआ राज तुमसे फेर ले। 
भगवान का करना, उस वाजी में नल ही की जीत हुईं। पुष्कर 
मारे डरके वेंत की तरह काँपने लगा, परन्तु नलने समझाया 
ओर कहा कि भाई ! इसमें तुम्हारा क्या अपराध है ? यह सब 
अपने दिनों का फेर है। वहुत बेखटके रहो और जिस ढव से 
पहले काम करते थे उसी तरह करते रहो ।' फिर नल ने 
द्मयन्ती को भी वेटा-वेटी समेत विद्र्भ नगर से अपने पास 
चुलवा लिया और वहुत काल तक सुख-चैन से राज किया। 
जैसा दिन इनका फिरा, भगवान सबका फेरे । 





न 
न ४0 
५५ 


पुनरमिलन 
( राजा लच्मणसिंह | 

( नेषध्य में ) अरे ऐसी चपलता क्‍यों कर्ता है १ क्‍यों तू 
अपनी वान नहीं छोड़ता १ 

दुष्यन्त--( कान रूमाकर ) हैं ! पेसे स्थान में ताड़ना का 
क्या काम है? वह सीख किसको हो रही है १( जिधर बोल 
खुनाई दिया उधर देसकर और आएचये करके ) आहाः ! यह किसका 
पराक्रमी चालक है जिसे दो तपस्चिनी रोकती हैं तो सी खेल 
में ताहर के भूखे वच्चे को खैंच लाता है । 

( सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ एक बालक आया और 
उसके साथ दो तपस्विनी आई ) 

यालक--अओरे सिंह ! तू अपना मुँह खोल, में तेरे 
दाँत गिर्नेंगा । 

ण्क तपस्विनी--ऐे हठीले चालक ! तू इस वन के पशुओं 
को क्‍यों खताता है ? हम तो इसको वाल-बच्चों के सम ' 


६ हु 5 म ५ ३ 


रे है 
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रखती हैं। तेरा खेल में भी साहस नहीं जाता। इसी से ते 
नाम ऋषि ने सर्वदमेन रक्‍्खा है। 

दुष्यन्त--( आप ही आप ) आहा ! क्या कारण है कि भे 
स्नेह इस लड़के में पुत्र का-सा होता आता है? हो न हो य 
हेतु है कि में पुत्रहीन हैँ । ० 

दूसरी तपस्विनी--जो तू इस बच्चे को छोड़ न देग 
तो सिंहिनी तुक पर दौड़ेगी । 

वालक-- सुसक्याकर ) ठीक है सिंहिनी का मुझे ऐसा ह 
डर है। ( रोप- में आकर होठ काटने लगा ) े 

| दुष्यन्त--( आप ही आप चकित-सा होकर ) यह किसी व 

वली का वालक है। इसका रूप उस अग्नि के समान है # 
सूखा कांठ मिलने से अति प्रज्वलित होती है । 

पहली तप्स्विनी-हे बालक ! सिंह के बच्चे को छोड़ दे 
में तुझे उससे भी सुन्दर खिलौना दूँगी। 

वालक-पहले , खिलौना दे दो । लाओ कहाँ है 
( हाथ पसारकर ) 

डुप्यन्त--( लड़के के हाथ को देखकर आप ही आप ) आहा 
इसके हाथ में तो चक्रवर्ती के लक्षण हैं। उँगलियों पर कैस 
अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा पधातःकमल को में 
लज्ञित कर रही है। 


दूसरी तप्रस्थिनी-हे सखी सुब्ता ! यह वातों से न मानेग 
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“जा द्‌ कुदी में एक मिद्दी का सोर ऋषिकुसमार शंकर के खेलते 
का रक्‍्खा है सो ते आ । । 
पहली तपस्विती--में अभी लिए आती हैं । ( जाती है ) 
चालक--तव तक मैं इसी सिंह के बच्चे से खेलूँगा । 
दूसरी तपस्विनी--( दालक की ओर देखकर ध्मैर मुसक््याकर ) 
तेरी बलेया लूँ, अब दू इसे छोड़ दे । ु 
,..] दुष्यन्त--६ आप ही आप ) इस लड़के के खिलाले को मेरा 
'जी फैसा चाहता है।( ऋाह भरकर ) धन्य है वे मनुष्य जो 
अपने पुत्रों को कनियोँ लेकर उनके अग की धृूलि से अपनी 
गोद मैली करते हैं और पुत्रों के निष्कारण हँसी से खुलकर 
, उज्ज्वल दाँतों की शोभा दिखाते ओर छुतले चचन बोलते हैं | 
दूसरी तपस्विनी--( डेंगली उठाहुर ) क्‍यों रे ढीठ ! तू मेरी 
चात कान नहीं घरता है | ( इधर उधर देखक्षर ) कोई ध्यपि यहाँ 
है! ( दुष्बन्त को देखकर ) अहो, परदेशी ! आओ, रूपा करके इस 
वली चालक के हाथ से लिंह के वच्चे को छड़ाओ । 





दुष्यन्त--अच्छा ( रूब्छे के पात जाकर और हँसकर ) है 
_>ऋषिकुमार ! तुमने तपोवन के विस्द्ध यह आचरण क्यों सीखा 
है जिससे तुम्हारे छुल को लाज ञ्ञाती है। यह तो काले 
_ खाप ही का धर्म है कि मलयगिर से लिपटकर उसे दृषित करेे। 
. ( लढके ने सिंह के छोड़ दिया ) 

दूसरी तपर्विनी--हे दयोही ! मैने तुम्हारा बहुत गुन माना 
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रखती हैं। तेरा खेल में भी साहस नहीं जाता | इसी से. 
नाम ऋषि ले सर्वदमेन रखा है। 

दुष्पन्त--( आप ही आप ) आहा ! क्या कारण है कि 
स्रेह इस लड़के में पुत्र का-सा होता आता है? हो न हो 
हेतु है कि में पुज्रदीन हूँ । * 

दूसरी तपस्विनी--जो त्‌ इस बच्चे को छोड़ न 
तो सिंहिनी तुझ पर दौड़ेगी ! 

वालक--+ सुसक्याकर ) ठीक है सिंहिनी का झुझे ऐसा 
डर है। ( रोप- में आकर होठ काटने लगा ) । 

दुष्यन्तु--( आप ही आप चक्तित-सा होकर ) यह किसी 
बली का वालक है। इसका रूप उस अग्नि के समान है 
सूखा कांठ मिलने से अति प्रज्वलित होती है । 

पहली तपस्विनी--हे वालक ! सिंह के चच्चे को छोड़ दे 
में तुझे उससे भी सुन्दर खिलौना दूँगी। 

वालक--पहले खिलौना दे दो । लाओ कहाँ है 
( द्वाथ पसारकर ) 

दुष्यन्त--+ लब़के के हाथ को देखकर आप ही आप ) आहीां 
इसके हाथ में तो चक्रवर्ती के लक्षण हैं । उँगलियों पर कर 
अदूभुत जाल दे ओर हथेली की शोसा प्रातःकमल को 
लक्नित कर रही है । 


दूसरी तपस्विनी--दे सखी सुथता ! यह बातों से न माने 


हि 


(4 गद्य-चयनिका 
पक अल 
है । हमन दुष्यर्थी बात कही थी अर्थात्‌ झुद्धर पर 
दिस्वाया था | 
वाजलत चर ( आप हा आप ) इसकी माँ मेरी ही प्यार 
शकुन्तला है या इस नाम की काई दूसरी स्त्री है| यह बचा 
मुझ छ्सा आ्याकुल ऋरता है ज्ञ्स मगदठण्णा प्यासे हरिनि द् 
निराश करती है । े 
बालक--जो यह मोर चल फिरगा ओर उड़ेगा तो मा 
गा, नहीं तो नहीं! 


४ 


पहली तपस्विनी--( घवराम्र ) अहा ! बालक की बॉह 
रक्तावन्धन कहाँ गया ? ( सिलोना ने लिया ) 

दुष्पन्त--घवरायों मत, जब यह नाहर से खेल रहा : 
सेब इसके हाथ से गड़ा गिर गया था सो पड़ा है। में उठाई 
तुम्हे दिप देता हैं। ( उठाना चाहा ) 

दोनों तपस्थिनी-ह हं, इस गड़े को छूना मत । 

पहली तपस्चिनी--हाय, इसलस तो उठा ही लिया। ( दो 
प्रापस थे श्रचम्भ से दास लगी ) 


दघ्यन्त--गढ़ा यह न्तो प्ररस्तु यह कहो कि तुमने मुः् 
इस पुन से गाया क्यों था? 


इसी तपस्बिनी इस्लिय रोझा था कि इस यन्‍्त्र में बई 
हि नी चिखस सअप्तव टख यातक का जातऊमे श्झआा ध 
टब अट क आई्एचि के प्व कव्याप ने यह गा दिया थीं! 
इज 


हे हु ह। जन था आरनी पर गिर पड तो 4 
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ग_लक के मां चाप को छोड़ इसरा कोई न उठा सके। 

दुष्पन्त--ओर जो कोई उठा ले तो क्‍या हो १ 

पहली तपस्विनी--तो यह तुरन्त साँप वचकर उसको डे । 

डुप्यन्त--छुमने कमी ऐसा होठे देखा है ? 

दोनों तपस्वचिनी--अलेक बार । 

दुष्यन्त--( प्रसन्ष होकर ) तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ | 
, लठके को गोद में ले लिया ) 

दसरी तपस्विनी-आम्ो खछुघ्ता ! ये सुख के समाचार 
बलके शऊुन्तला को सुनावे । वह चहुत दिनों से वियोग के 
कठिन नेम कर रही है। 

( दोनों दाहर गई ) 

यालक--छोडो. छोटी, मे अपनी माता के पास जाऊँगा। 

दुष्पल्त-त्टे पुत्र | तू मेरे संग चलकर माता को 
पुख दीजो । 
चालऋ-मेरा पिता तो दुष्यन्त है, तम दष्यन्त नहीं हो। 
दुष्पन्त--तेरा यह विवाद भी मुझे प्रतीति कराता है । 

( वियोग के वर वारण दिए पर उठे हए बालों दी 


लिंक की जल, 


देसी पांठ पर डाले शबन्तला आई ) 
। शकुन्तला--( छाप ही ब१ ) में खुन नो चुबी ए कि बालक 
गेड़े की दिव्य सामणों जा गुरा धरगट हुआ परस्तु पररन 
धाग्य का झुछु भरोरखा नहीं ए। शा इनसनी याशा ए क्र कहीं. 
"मेप्रकेशी का दाटना सच्चा ऐो गया हो। 


ही रे और 
हक 


१ ५ रू 


श्द गय-सयनिका 


हुप्यन्त--( दने बौर शोक दोनो से ) क्या शोगिनी के में 
में यह प्यारी शऊुन्तला है जिसका मुर सिश। के नियर्मी 
पीला कर दिया है ओर जो चरपर मलिन पाने, जठा करते 
डाले, मुझ निर्देयी का वियोग सहती है। 

शकुन्तला--( राजा ही ओर उशहर और संशय करके ) है 
क्या मेरा ही प्राणपति है जो मेरे घियोग से ऐगं 
कुंभला रहा है? जो मेरा पति नहीं है तो कौन है जिसे 
वालक का हाथ पकड़कर अपना कहा और मुझ दुपराए लगाया | 
यह कौन है जिसको वालक के गंडे ने बाधा न करी ? 

वालक--( दौढता हुआ शउन्तला के पारा जार ) माता | माँ 
किसी के कहने से मुझे अपना पुत्र बताता है। 


डुष्यन्त--हे प्यारी ! मैने तेरे साथ निठुराई तो की पर 
परिणाम अच्छा हुआ कि तैने मुझे पहचान लिया। जो ह* 
सो हुआ, अब उस वात को भूल जा । 


शराकुन्तला-- ( आप ही आप ) अरे मन ! तू घीरज़ घर | रा 
मुझे भरोसा हुआ कि मेरे भाग्य ने ईर्पा छोड़ी | ( पर 


हे आयैपुत्र ! भेरी तो यही अभिलापा है कि तुम प्रसन्न रहो 


दुष्यन्त-प्यारी ! भ्रम मे मुझे तेरी खुध न रही थी, 
आज दैव का वड़ा अनुग्रह है कितू चन्द्रमुखी फिर मेरे सम्ध 


आई जैसे अहण के अन्त में रोहिणी फिर अपने प्यारे कर्ट 
निधि से मिलती है | 


हक. बल अल 


पुनमिलन १६ 

शकुन्तला--महाराज की --«( इतना कहते हो गद्यद वाणी सोज़्र 
आंसू गिरने लगे ) 

दुष्यन्त-हे छुन्दरी ! मैने ज्ञान लिया-तू हुय शब्द कहा 
चाहती थी. सो आखुओं ने रोक लिया परन्तु मेरी जय होने 
में अब कुछ सन्देह नहीं है, क्योंकि आज तेरे मुखचन्द्र का 
दशन मिल गया | 

वालक--माता ! यह पुरुष कौन है ? 

शकुन्तला--बेटा | अपने भाग्य से पूछ । ( फिर रो उठी ) 

दुष्यस्त-हे सुन्दरी |! अब तू अपने मन से मेरे अवगुननों 
का ध्यान दिसरा दे। जिस समय मेने तेरा- अनादर किया 
प्रेय चित्त किसी बढ़े ब्रम मे था । जब तमोगुण प्रवल होता 
दे वहुधा यही गति मनुष्य की हो जाती है, जेसे अन्धे के गले 
है हार डालो ओर वह उसको सर्प समझकर फेक दे। 

( यह कहता हुआ पेरों में गिर पद ) 

शकुन्तला-उठो, प्राशपति ! उठो. मेरे रुख भे वहुत दिन 
'चे्न रहा. परन्तु तुम्हारा हित अब तक सुझूमें चना है यह बड़े 
डुख का सूल है । ( राजा उठा ) मुझ दुखिया की खुध केसे 
' गपकोी आई सो कहो । 
४ दुष्यन्त--जब पश्चात्ताप का कॉटा मरे कलेजे से निकल 
(एयगा तव खब चुत्तान्त कहँगा। अब तू मुझे अपने झुन्दर 


+ 'लकों से आँस्‌ पोंछने दे लिससे मेरा यह पछुतावा दूर हो ” * 
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२० गंग-सगनिका 





उस द्नि भेने भ्रम भें आकर नरें आस देरेत गनदेशत िए थे 
( आस पोंडने को हाथ बदाया । ) 

शऊुन्तला--( अपने आस, पी देकर ओर राजा वी उगती में अं 
देराफर ) आहा | यह बही विसासिन अंगूठी है । 

डुष्पन्त-इसी के मिलते मुफे तेरी पुत्त आई । 

शकुन्तला--तो यह बड़े शुणभरी है कि जिससे फि 
आपको गई प्रतीति मुझ पर आई । 

डुप्यन्त-हे प्यारी | अब तू इसे पदन जैसे ऋतु के कि 
के लिये पृथ्ची फूल घारण करती है। 

शकुन्तला-मुझे इसका विश्वास नहीं रहा है, आपईँ 
पहले रहो | 

( मातलि आया ) 

मातलि--महाराज धन्य है यह दिन कि आपने फिर ० 
धमंपली पाई और पुत्र का मुख देखा । 

दुष्पल्त--मित्रो ही की दया ख भरी अमिलापा पूरी 
है, परन्तु यह तो कहो कि इस घूत्तान्त को इन्द्र जान” 
था या नहीं । 

मालति--( दसरर ) देवता क्‍या नहीं ज्ञानते हैँ अर 
आओझो, महात्मा ऋष्यप आपको दर्शन देगे | 

दुष्पन्त-- 


प्यारी ' चलो और स बदमन की भी उंगली वीं 
चलो ।--महात्मा का दर्शन कर आचे ! 


पुतसिलन २१ 
शकुन्तला--आपके सग॒चढ़ीं के सम्मुख जाने में सुम्भे 
लज्जा आती है। 
.  छुष्पन्त-ऐसे शुभ समय मे एक संग चलना वहुत उच्चम 
है। पेसा सभी करते आए हैं। चलो चिलम्व मत करो । 











_ सब अंमे को बढ़े 
( तिहासन पर बैठे हुए कम्यप और अदिति दातें करते हुए दिखाई दिए » 
ऋश्यप--६ राजा वी छोर देखनर ) हे दक्धखुता ! तेरे पुत्र की 


पैना का अद्गामी मसुत्यलोक का राजा हुष्यन्त यही है। इसी 
' है घतुप का प्रताए है कि इन्द्र का चञ्न केचल शोमामात्र 
हू गया है! 
, अदिति--इसके लक्षण घड़े राजाओं के ले दिखाई देते हैं। 
मातलि--( इप्पन्त से ) हे राजा | डादश आदित्यों के माना 
देता आपकी ओर प्यार की दृष्टि से ऐसे देख रहे हे सेल 
शिई अपने पुत्र को देखता है ! आप निकट चले। 
डुप्यन्त+नक्ष्या ये ही दक्ष की पुत्री आर मरीखि के पुत्र 
:६ ! ये ही बह्म छे पात्र पौधा हैं जिनदों उससे खाट के 
४ “पदि में जन्म दिया था और जो दारह आईित्यों के पित्र 
हलाते हैं ! क्या ये वे ही हे जिनले भिश्युवनधनी इन्ट और 
पैदन अचतार उत्पन्न हुए : 
मातलि--हों. ये ही है । ( एुप्यन्त समेत साप्टोंग दशाउव्ट वी ) हि 
आह गित्माओ ! राजा दुष्यन्त, को पझ्सी तुन्धारे घुत्र बासब 


3:5754 
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श्र गयनयनिका 
कश्यप--अख्लड राज्य गहे। 
अदिति--तुम रण मे अजित हो । 
शकुन्तला--मदाराज | में भी आपके चरणों में वाद 
समेत प्रणाम करती हूँ । 
कश्यप-हे पुत्री ! तेरा स्थामी उन्द्र के समान और ६ 
जयन्त के तुल्य हो । इससे उत्तम और क्या आशीर्वाद है 
तू पुलोमन की पुत्री शी के सदणश हो ? 
५ अदिति-हे पुत्री ! तू सदा सौमाग्यवती रहे शोर * 
बालक दीर्घायु होकर तुम दोनों को सुख दे और कुल 
दीपक हो । आओ, विराजो । 
( सब बैठ गए ) 
कश्यप--( एक एक की ओर देसऊर दुष्यन्त से ) तुम बढ़े 4 
भागी हो। ऐसी पतिब्रता सखी, ऐसा आजाकारी पुत्र 
ऐसे तुम आप, यद्द संयोग ऐसा हुआ है मानो श्रद्धा और रिं 
ओर विधि तीनों हुए हो । 
डुप्यन्त--हे मह॒पि |] आपका अनन्नह बड़ा अपूर्य 
दश्न पीछे हुए. मनोरथ पहले ही हो गया। कारण 
काय का सदा यह सम्बन्ध है कि पहले फ़ल होता हैं हल 
लगता है, पहल मेघ्र आते हैं तव जल वरखता है, परन्तु वा 
हूपा एसी ह कि पहले ही फल प्राप्त करा द्वेती हैं । 
मातलि--महाराज़ ! बड़ों की कृपा का यही प्रभातर हैं ' 
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पत्र-शोक 


[ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ] 


4॥ | 


सपथ्य सं-+-- 

हाय ! कैसी भई ! हाय वेटा ! हमें रोती छोड़ कहाँ चले 
गये १ हाय | हाय रे ! 

हरिश्वन्द्र-अहह ! किली दीन स्त्री का शब्द है, ओर 
शोक भी इसको पुत्र का है। छाय ाय ! हमको भी भाग्य ने 
फ्या ही निर्देय और वीमत्स कमे सौंपा है ! इससे भी घस्त्र 
माँगना पड़ेगा । 

( रोतो हुई शेब्या रोटिताग्व का सुरदा लिये आती है ) 

शेव्या--( रोती हुई ) हाय वेटा !! कब दबाप ने छोड़ दिया 
तब तुम भी छोड़ चले ! हाय ! हमारी विपत ओर दुटौती की 
ओर भी तुमने न देखा ! हाथ ! हाय रे! अब हमारी कौन 

गति होगी ! ( रोती है ) 

.. हस्िख्िच्द्र-हाय हाय ! इसके पति ने भी इसको छ 
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नरक कसम 
थी, सो अब कैसे जीती रहँँगी ! अरे लाल | एक वार: तो बोले 
( रोती है ) 
हरिश्चन्द्र--न जानें, क्‍यों इसके रोने पर मेरा कलेज 
फटा जाता है | पु 
शैबव्या--( रोती हुई ) हा नाथ ! अरे अपने गोद के -- 
बच्चे की यह दशा क्‍यों नहीं देखते ? हाय ! अरे तुमने है 
इसको हमें सौंपा था कि इसे अच्छी तरह पालना, सो 
इसकी यह दशा कर दी। हाय ! अरे पेसे समय में भी 
नहीं सहाय होते ? भला एक वार लड़के का मुँह तो . 
जाओ | अरे, अब में किसके भरोसे जीऊँगी ? ेु 
हरिश्चन्द्र--हाय ! इसकी वातों से तो प्राण मुँह 
चले आते हैं ओर मालूम होता है कि संसार उलटा जाता है' 
यहाँ स हट चलें। 
( कुछ दूर हटकर उसकी ओर देखता खड़ा हो जाता है ) ॒ 
शैब्या--( रोती हुई ) हाय ! वह बिपत का समुद्र कहाँ ५ 
उमड़ पढ़ा | अरे छुलिया, म॒झे छुलकर कहाँ भाग गया 
( देसा कर ) अरे, आयुप की रेखा तो इतनी लम्बी है, फिर - ध 
से यद्द बज्ञ कहों से टूट पड़ा ? जरे, ऐसा सुन्दर मुँह, प* 
बड़ी आँख, लम्बी लम्बी छाती गुलाव सा सरग | हाय मरे 
के तुकम कौन लच्छुन* थे जो भगवान ने तुमे मार डाला 
द्वाय लाल | अरे, बड़े बढ़े जोत्सी गुनी लोग तो कहते: 
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# स्त्री पात्र के मझुस से लक्षण के स्थान पर लच्छुन कहलायां गयी ६ 


पुत्र-शोक २७ 


_ कि तुम्हारा बेटा प्रतापी चक्रवर्ती राजा होगा, वहुत जीवेगा, 
सो सब भ्ूठ निकला ! हाय ! पोधी, पन्ना, पूजा, पाठ, दान, 
क्‍ जप, होम कुछ भी काम न आया ! हाय ! तुम्हारे वाप का 
कठिन पुन्य*- भी तुम्हाय सहाय न हुआ ओर तुम चल 
यले ! हाय ! 
हरिएचन्द्र--अरे, इन यातों से तो मुझे वड़ी शंका होती हेै। 
( शव को भली भोति देखकर ) अरे, इस लड़के में तो सब लक्षण 
चक्रवर्ती से ही दिखाई पड़ते हैं। हाथ ! न जाने किस नगर 
को इससे अनाथ किया है | हाय ! रोहिताश्व भी इतना बढ़ा 
हुआ दोगा। ( बडे सोच से ) हाय दाय ! मेरे मुंह से क्‍या 
अमंगल निकल गया | नारायण ! 
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( सोचता है ) 

शैब्या--भगवान विश्वामित्र ! आज तुम्हारे सब मनोरथ 
पूरे हुए । हाय ! 

हरिस्धन्द्र--( घवड़ाकर ) हाय हाय ! यह कया ? ( भली 
भोति देखकर रोता हुआ ) हाय ! अ्रव तक में सन्देह् ही में पढ़ा 
+ हैं. ओेरे, मेरी आँखे कहाँ गई थीं ज़िनते अब तक पुत्र रोहि- 
५ वम्व को न पहचाना और काल कहां गये थे जिलने अब तक 
> महारानी की वोली न खुनी ! हा पुत्र ! हा खर्यवंश के अकुर ! 
हा हरिश्न्द्र की विपत्ति के एक-मात्र अ्रवलृस्थ ! हाय ! तुम 


/ 





हे + स्त्री पात्र के मुख से पुर॒य के स्थान पर पुन्य कहलाया यया है 


> हे 


९ 


ह # 


६] 


गद्य-चयनिका 








से कठिन समय में डुखिया माँ को छोड़कर कहाँ गये * 
श्रेर ! तुम्हारे कोमल अड्ढों को क्या हो गया ? छुमने क्या खेक 
तथा खाया, क्‍या सुख भोगा कि अभी से चल चसे £ पुत्र: 
घ्वगे ऐसा ही प्याया था तो सुरूसे कहते में अपने 
से तुमको इसी शरीर से स्वगे पहुँचा देता। अथवा अब एफ 
अभिमान से क्‍या, भगवान इसी अभिमान का फल ई 
सब दे रहा है। हाय पुत्र ! (रोता हैं ) 
आह ! सुझसे बढ़कर ओर कौन मन्द्माग्य होगा | रा 

गया, घन जन कुडुम्ब सव छूटा, उस पर भी यह दास ३९ 
शोक उपस्थित हुआ । मला अब में रानी को क्या रे 
दिखाऊँ ? निःसन्देह मुझ से अधिक अमाया और कौन होगा 
न जाने हमारे किख जन्म के पाप उदय हुए है । जो कै 
हमने आज तक किया बह यदि पुण्य होता तो हमें यह 5/₹ 
ने देखना पड़ता । हमारा धर्म का अभिमान सब झूठा थी। 
क्योंकि कलियुग नहीं है कि अच्छा करते चुरा फल मिले। 
निःसन्देद में महा अम्रागा और बढ़ा पापी हूँ ( रंगभूमि द 

थी दिवती दे और नेपध्य में अच्द दोता ६) क्या अलयकीलिओं 
गया : नहीं, वह बड़ा भारी असगुन डुआ है। इसका फरने 
दुद्ध ग्रच्छा नहीं, वा अब बुरा होना ही क्या बाकी रह गया 
८ जो होगा ? हा न जानें किस अपराध से देच दलना रूठा 4] 
( रोता है ) 


और. पकन्त्‌ हि आलवाल | 
हा सुपर कुल-ओआलवाद्खबल | हा हरिश्यन्द्र-टदयानरत्द * 


4 
पुन्नन शोक जे 
नर भी पट मी री भी न शा भा अमर री चल मकान न कं जब मां शिशार 


( उनन्‍्मत्ता का भांति उठच्र दाजना चाहता हट ) हु 
( ऋाइ मे मे ) 
तनहि. चंचि दाली कहतवाई। 
मरति स्वामि-आवचर दिन पाई॥| 
कस न अधघमे सोच ज़िय माहीं। 
“पराधीन रपनेहु सुख नाहीं' । 
शेव्पा--( चौकी होकर ) अहा ! यह किसने इस कठिन 
समय में घमे का उपदेश किया ? सच है. में अब इस देह की 
कोन हूँ जो मर सहझूँ ? हाय देव ! तुकसे यह भी नदेखा 
गया कि ने मरकर भी छुख पाऊं? (इछ धीरज घर के ) तो 
चल लाती पर दद्ॉध घर के अद लोक रीते करें । ( रोती आर 
) हाथ! जिन हाथों से ठोक ठोक 
कफर रोज़ सुलाती थी उन्हीं हाथों सपझ्राज चिता पर केसे 
एक्चूगी ? जिसके सुंट में डाला पड़ने के भय से छनी मेने 
८रम दूध भी नहीं पिलाया उसे (ब्हुद ही पेटी है ) 
£ एहरिश्चन्द्र--धन्य दंदी !' आखिर तो चन्डट-रर्य-ल्‍ल की 
:ज्ी रो. तुम न धीरज धरोगी तो दौन धेरेगा * 


््‌ 





अआत्यणक 
कु चणन्‍ अमर. 


#' टि ऑश्नननयनना का... अननक- जी क्‍ि्नीओ-बना।, 
चकद। चुनरर छत 


| 


कम 32 


न यो 
खफा > न नाल तन लक श्ला न्कम्क-.. न्‍क- सन -ज तक अर पे 
५, ( शैब्एा चता बनाकब पनच्रन क पार 5५१ धान चाएत हृ 
| 
अं नी कर. 
ढ | अर "न पा क्न ) 
कप 
एरण्चन्द स्प 
० ही रब्चन्ट्र ->चा पर चले, इच्रर पफाध्य दफन जादग | ( 
| 
मद न पक न लक व्कन्णा <ककज >> लिया अकाल ++>माकन- अका हल #2>22 की का * 4७ 0) जज है 
भू दर हं धर * ध् हा 5 ध् शी हर जे कि 2223 ) कर्ज ९. | और है । के शो 


सझधशारन-पांद पी | लाया एू दर पसकाधा दफ्द दिय र्नभऋा दा 


३० गद्य-चयनिका 
जमा करना, दुख स मनुप्य की न्ुद्धि ठिकाने नहीं रह 
अब तो में चागडाल-कुल का दास्स हूँ, न अब शैब्या मेरी र 
है और न रोहिताण्य मरा पुत्र, चर्लू , अपने स्वामी के काम 
जावधान हा जाऊं वा देखूँ अब दुखिनी शैच्या क्या करती है 

( भब्या के पीछे जाकर खड़ा होता है ) 

शेब्या--( पहली तरह बह्त गेकर ) हाय अब में क्या करे 
अब मेँ किख का मुँह देखकर संसार भे जीऊँगी ! हाथ / ' 
आज से निपूती भई ! पुत्रवती सनी अपने बालकों पर अब में 
छाया न पड़न देगी। हा ! नित्य सवेरे, उठकर अब में हे 
के। चिन्ता कर्ूँगी ! खाते समय मरी गोद में बैठकर * 
मुझख मांग माँग कर कौन खायगा ? में परोसी थाली हैः 
देखकर केसे प्राण रक्सूगी। ( गेती हैं ) हाय ! खेलते सेंट 
आकर भर गल स कौन लपट जायगा ! ओर “मॉँ-माँ' कहर 
तानक तानिऋऊ वाता पर कीन हठ करगा ? हाय मे ह 
किसका अपने आखचन स्त मुह की यल पाछुकर गले लगाई 
तक जैक लक अ धेशान रे किक ते में भी फ़्नी फ़ुली फि्ी 
4 नव गाहिताण्य ही नहीं ता में ही जी के की 
/ हाय धारा ' नुम अब भी क्‍यों | 


उ्पी मय जी है मन आत्म-हत्या क्र न 


के 5 20५ त्त 
4 


लैौक लेप प्र्य 


«4 + +ई६ कई ठप शत ः न्‍ 
/ कं अपन को नही मार डालती ' नहीं नह 
५ | हा ञ रत * 
) है उप जडत का मे फ्ास्ती लगाकर 
५५ | 474६ १? । 


03 8+ के अपन हि. अधि धर, की मा, १००५ मा भी, 3 2. 3 ००५ 2. 7+ ९५ टी. .न०.. १३ ध 7३ 2०७ 2 नए, २२ हाय, शा 4 हटा, 25७ ६, “जे ३, 73 7.५० ९०ध०९.००१३. 
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( उन्‍्नत्ता छी भाँति उठऊर दौढ़ना चाददती हैं ) 
हरिश्चन्ट्--( अ में से ) 
तनहिं चेंचि दासी कहतचाई। 
मरति स्वामि-त्रायस्‌ विन पाई॥| हि 
कस न अघमे सोच जिय माही । 
“प्राघीन सपनेहु सुख साहीं” ॥ 
शेब्या--[ दीहती होकर ) अहा ! यह किससे इस कठिन 
सय सें धर्म का उपदेश किया ? सच है, मे अब इस देह की 
नँजो मर सकूँ ? हाय देव ! तुझसे यद भी नदेखा 
या कि में मरकर भी छुख पाऊँ? (इच्ध धीरज घर के ) तो 
हूँ, छाती पर वद्भध घर के अब लोक रीति करूँ। ( रोदी और 
सवी चुनकर चिता बनातो हुई ) हाय ! जिन हाथों से ठोक छोक 
र रोज्ञ सुलाती थी उन्हीं हार्थों से आज चिता पर केसे 
स्खूगी ? जिसके मुँह से छाला पढ़ते के भय से कभी मैंने 
रम दूध भी नहीं पिलाया उस्ते***( बहुत ही रोती है ) 
हरिश्वस्द्र--धन्य देवी ! आखिर तो चन्द्र-सर्य-हुल की 
ते हो. तुम न घीरज् घरोगी तो कौन धघरेसा ? 
( वैव्य चिता बनाक्षर पुत्र के पास आकर उठाना चाहती है 
ओर रोती है 3 
हरिश्चन्द्र--तो अब चले, उससे आजा क्फन मोंगे | (हझंगे 
२ बलपुवेइ आसओं यो रोककर शेबव्पा ने) मदहाभातगे 
मशान-पति की शाशा है कि प्राधा कफन दिये दिना काई' 


आल 


हा 
हु 


हा 


4 
न 


4, ब्कूः 


पुश्न-शोक ३३ 
वलाये दुलारे पुत्र की दशा | ठुम्धारा प्यारा सेहितासव देखो, 
प्रद अनाथ की भाँति मसान में पढ़ा है । 

( रोती है ) 
हरिघ्चन्द्र-प्रिय ' चीरल उसे, यह रोने का समय नहीं 
| देखो, संचेरा हुआ चाहदा है. ऐसा नहो फक्रिकफोईआ 
जाय ओर हम लोगों को जान ले ओर एक लज्ञा मात्र बच गई 
है चह भी जाय । चलो. फझरठतेजे पर सिल रखकर ऊच रोहिताश्व 
ही क्रिया करो ओर आशा कम्बल हम को दो । 
शुब्या--न रोती हुई ) नाथ ) मेरे पास तो एक भी कपढ़ा 
हीं था. अपना ऑचल फाइ्िकर उसे लपेट लाई हू, उसमें 
र भी जो आधा दे देँगी तो यह खुला रह जायगा।हाय ! 
“कऋबर्ती के पुछ्र को झाज कफन नहीं मितता 


४ ( चत्च शाद्धा हू ) 


/ 00.58 


५ 42० ना क्या दिसक्र "००" हइ-_. “है. घारज गन लत यान सान+-की-ानकन-, 
४, हारध्चनद --( घ्सलए छु्का का रक्क्षर बहुत धार धररकर 


“पारी ! से मत | पेसे लगममय मे तो चीरल रखना काम 


थे 


| में ज्ञिसका दास हैं इसकी आधा हैं क्लि दिना आधा 

.>“ फंस लिये क्रिया मत करने दो । इससे यदि में अपनी स्मी 
7र अपना पुत्र लमभकश सुमख इसका आधा क्फन से 

« तो बड़ा अधर्म हो | जिल हरिश्चत्ट्र ने उदय से अस्त तक्ष 

४ पृथ्वी क लिए धरम वे ड्डाह्ा उसका धम्म आध गण 


जाट 


न धओ 


शड़ के वास्त मत छृद्ाओं ओर कह्ृूफन से जल्दी आधा 
उड़ा फाड़ दो । देखो ऊूवेरा तुआ चाहता है, एसान 


2 


३४ गध-चसनिका 


ने 67-९५, गए. आर, आम आधे, ०, तय), औ "आए झम्णक हक, आक ७०4. 33 ऑ+क धर अन्न, 


कि कुल-गुझ भगवान से अपने घेश की यह दुदेशा 
चित्त भें उदास हों। . 
( हाथ कराती ) 
शेव्या--( गोती हुई ) नाथ ! जो आणा । 
( रोदिताश्व का मुत-कम्बदा फादा चादत्षी है हि. रंगभुि की 
पृथ्वी हिलती है, तोप छुटने फन्सा बड़ा शब्द और जिनली 
का-सा उजाला द्वोता है, नेपश्य में बाजे की और 
वस-घन्य और जय जय! की 'वनि होती 
है, फूल वरसते हैं और भगवान्‌ नारा- 
यण प्रगट होकर राजा हरिश्रन्द्र 
का हाय पकड़ लेते हं ) 
भगवान--वबस, महाराज ! वचस | धर्म ओर सल 
की परमावधि हो गई। देखो, तुम्हारे पुएयभय से « 
चारम्वार कॉँपती है, अब चैलोक्य की रक्ता करो । 
( नेत्रो से ओसि वह 
हरिश्चन्द्र--( सा्टॉग दरडवत्‌ करके रोता हुआ गदुगद की) 
भगवन्‌ ! मेरे चास्ते आपने परिश्रम किया ! कहाँ यह < * 
भूमि कहाँ यह मत्येलोक » कहाँ मेरा मजुप्य-शरीर, 
कहाँ पूरे परत्रह्म सबच्चिदानन्द्घन साक्षात्‌ आप ! 
( प्रेम के ओंसुओं से और गदगद कराठ होने से कुछ कहा नहीं मं 


भगवान्‌ --( शेव्या से ) पुत्री ! अब शोच मत कर । 
तेरा सोभाग्य कि तुझे राजर्षि हरिश्चन्द्र ऐसा पति ९! 


बिल ला 4. ८ जे 
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न रोतितार्द व्‌ वी ओर देखकर ) चस रोहिताध्व |! ञ्ठो देखो 
५ 





नुम्हारे माता-पिता देर से छुम्दोरे मिलने को व्याकुल हो 
प्हदे हूँ । 
( रोहिताग्व खग चोता हट ध्गर झारचर् से भगवान 
का को प्रणाम ब्रके सानापिता का घुद देखने लगता र ह; 
| 2 अआदाश से फिर पुष्प-रष्टि होती है ) 
है 


3. 


मेले का ऊँट 


[ बलुउत्द सुपर 


च्कज्जमं 





भारतमित्र-सम्पादक ! जीते रहो--दुघ बताशे 
भाँग भेजी सो अच्छी थी | फिर चसी ही भेजना ! 
अपना चिज्ञ आपके पत्र में ड्योलते हुए मोहन 
लेख पर निगाह पड़ी | पढ़ 


कर आपकी दृष्टि पर 
डेआ | पहली वार आपकी बुद्धि पर अफ़्लोस इुठं 
भाई है आपकी दा 0 |] _ ९, चाहिए च््ः 
भाई , आपका डाप्ट सिद्ध क्षी-सी होना चाहिए, 
आप सम्पादक हैं। किन्तु आपकी द्॒ठति गिद्ध की-्ली हर्दे 
भी उस भूखे गिद्ध की-सी निकला, ऊँचे आकाश मे ते 
भूमि पर एक दहेँ है क्षा दासा पढ़ा दइस्चा पर उसके ले व 
ज्ञाल चल श्श्टा श्दा च्त्च हर इस्न 5० नस्भा । यहा ह न 2० पट तक इस ह 


के दान को चुगन सत्र पहले ज्ञाल में कंस गया | 


माहइन-मल में आपका व्यान दो एक पैस के 
पृरा की तग्फ गया ने ज्ञान आप घर के कुछ खाकर 


मेले का उठ ३७ 





अर कि हपिकान ३७ “अपन, पक करा से. अं फल रि....02 3. 7न.+, /ढ#१९५ 4३०) ९०//पन मनन नम “मम परम गा सब मक.. 3कामत9३-म7ज का सकता 


थेयायोंही। शहर की एक पसे की पूरी के मेले मे दो पेसे 
हों तो आश्चय न करना चाहिए, चार पैसे भी हो सकते 
घे।यह क्या देखने की वात थी? तुमने व्यर्थ बातें बहुत 
इेखी., काम की एक भी तो देखते ? दाई ओर जाकर ठछुम 
ग्यारह सी सदराो का एक पोस्य्काडे द्स्व आये, पर चाई 
तरफ़ बैठा हुआ ऊँट भी ठुम्दें दिखाई न दिया! चहुत लोग 
इस ऊँट की ओर देखते ओर हँसते थे । कुछ लोग कहते थे 
कि कलकाते में ऊँट नहीं होते इसी से मोहन-मेले बालों ने 
एस विचित्र जानवर का दर्शन कराया है| वहुत सी शोकीन 
गीवियाँ, कितने ही फ़ूल-चावू्‌ ऊँट का दशेन करके खिलते 
“मत निकालते चले गये | तव कुछ मारवाड़ी वावू सी आये 
ग्रोर कझूक-क्ुक कर उस काठ के घेरे में वंठे हुए ऊँट की 
रुफ देखने लगे। एक ने कदा--'ऊँडड़ो है ।”? दसरा चोला-- 
ऊँटड़ी कठेते आयो ?” ऊँट ने भी यह देख दोनों ओएउठों को 
छड़काते हुए धूथनी फथकारी । भद्ट की तरद्द में मैंने सोचा 
के ऊंट अवश्य ही मारवाड़ी वाबुओं से कुछ कहता है । जी 
रे सोचा कि चलो देखें वह क्या कहता हैं। कया उसकी 
एएश सेरे समस् में सआवेसी ? मारवाड़ियों की भाषा 
रमरू लेता हैं तो मारवाड़ के ऊँद की बोली समझ मेंस 
प्रवेगी ? इतने में तग्ञ कुछ अधिक हुई। ऊंट की बोली 
वाफ-लाफ समक्त में आने लगी। ऊेँट ने 
है पवुओं की ओर धघुथनी करके कहा-- 


डॉ हि दे 


( 


ले च्र 


जड़ 


शक 


हर गद्य-चयनिका 


या ' तुम बच्चे हो| तुम क्या जानोंगे ? यदि * 
उमर का कोई होता तो बह जानता। तुम्हारे बाप के 5 
सानत थ कि मे ज्ञान हैं, क्या है । नेमने कलकर्ते के महता 
नन्‍्म जिया, तम पोतड़ों के अमीर हो ! मेले में बहुत चीर 
इसको दग्बो । आर यदि तुम्हे कुछ फरखसत हो तो लो सं 


प्॒रलावा हें 


ः हा 


साय दिन लम चिलायती फिटिन, ठमठसम और जा 
पर चड़ का निकलत हो, जिनफी कतार तुम मेले के 
पा सीता तक टह ग्राथ ह, तुम उन्हीं पर चढ कर मार्ख 
तस्लस्ल नशा प उच्च थ।ये खसच तुम्हारे साथ की ५३ 
हट है। तकहार याप प्यास साल के भी न होंगे, इससे * 
भी सकते बी भाति सही परशचानत । हाँ, उनके भी 
व भी मक पट वानग। प्रेत # | रनकोी पीठ पर लाए ह 


$ कल क पर्याया + । 


है 6 वर का १ व 78 कहां थी? मैने मार्ख 
| #. 7 जे जज अं नीगर लक द्् 
हक हे. 2» के उसेला तेशा सन 

॥ एज 7 # 8 जो नी 


जे हि 5६ 
! ६ 580 “जे कया आज 0, 


4 
। 
] 
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४० गद्य-चयनिका 

हम 
कहा-वस, वलबलाना वन्‍्दर करो | यह वावला शहर 
जो तुम्हें परमण्चर समझे । तुम पुराने हो तो क्या, हु 
कई कान सीधी नहीं है । जो पेड़ों की छाल और परत 
शरीर ढॉकते थ, उसके बनाये कपड़ों से खारा संसाःत 
वना फिरता है। जिनके पिता सर पर गठरी ढोते थे 
पहले दर्ज के अमीर है | जिनके पिता स्टेशन से गठरी * 
ढोकर लाते थे, उनको सिर पर पणगड़ी समा 
भारी है। जिनके पिता का कोई पूरा नाम में “ 
पुकारता था, चह वड़ी-बड़ी उपाधि घारे हुए है। सलाए 
जब यही रहइ् है तो ऊँट पर चढ़ने वाले सदा ऊँट ही 
चढ़ें, यह कुछ वात नहीं। किसी की पुरानी बात यार 
कर कहने से आज कल के कानून से हतक-इद्जज्त हो 
है। तुम्हें खबर नहीं कि अब मारवाड़ियों ने 'एसोसिए् 
वना लो हैं। अधिक वलवलाओगे तो बह रिज्ील्यूशन रा 
काक नुम्ह मारबाड़ से निकलवा देगे। अता उनकी 
गुण-गान करो जिससे बे ॒ तुम्हारे पुराने हक को सममें 
लि प्रकार लाडे कजत ने किसी जमाने के इ्लेक दीं 


हा पर लाठ यउनबाकर और उम्र सगमग्मरसल मेँ 
केश » हा शाप पन्ना दिया था 


ना 


हर 


अल हा की डी अत हो गद्दियांं 


+ [7 / है | 


नर प्च्ध री ते 
॥ ॥अया रन जा फक्रशा नल यडा कगगा 5 
4 / पथ १५ क। के पम्मान करग | 


बन 22, 
लॉ 


टै, + 4 


ज्ग्कां 


है 


धोखा 


प्र [ प्रतापनाराच्ण मिश्र ] 
».. इन दो अक्तरों मे भी न जाने कितनी शक्ति ऐे कि इनकी 
पेट से दचना यदि निरा ऋसम्भव न हो. तो भी महाकटिन 
उतो अवश्य है । जब कि भगवान रामचन्द्र ने मारीच राक्षस 
>फो लुवर्ण-म्ग समझ लिया था तो हमारी आपकी फ््या 
_आामध्ये है जो घोखा न खाएँ ?/ चर्स्ख ऐसी-ऐसी कथाओं से 
' दिदित दोता है कि स्वयं ईग्चर भी केवल निराकार-निर्विकार 
ऐी रहने की दशा में इससे पृथर रहता ऐ। सो भी पर रीति 
से नहीं रटता, फ्योंकि उसके मुख्य कार्सों मे ले एद दाम 
फंजएि प्या उत्पादन करना है। उसके लिए डे प्रपनी माया 
का आधय लेना पटता है, और माया हल सम इन्यादि 
>घोख के पी पर्यीय हैं । इस रीति से यदि हम वहें कि ईपबर 
भी घोरे ले झलग नहीं हैँ तो अप्श ने होगा। यदि बह 
धोखा खाता नहीं तो घोख ले दाम झवपण्य लता है सिख ट्लड़ें 


४४०२ 


5 


जम 
हा 


जज 
ही 6 ४ औ 
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क्र 
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४२ गद्य-चयनिका 
शर्तों में कह सफल हैं कि माया का प्रपंच फैलाना दे 
धोरष की टट्टी खड़ी ऋरता है। े 

अत. सब से प्रथक रहनेबाला ई श्चर भी ऐसा नहीं है जिस 
विपय में यह कहने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग 
वरश्व घोग्व स पूर्ण उस कह सकते हैं । अवतार-घारणा 
दशा में उसका नाम माया-त्रपुधारी होता है, जिसका ग्रे 
धोखे का पुतला और सच भी यही है, जो खर्वथा निर्यः 
होन पर भी मत्स्य, कच्छुपादि रूपों में प्रकट होता है औरः 
निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया के 
है वह घोख्रे का पुतला नहीं तो कया है ? हम आदर केः. 
उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके विपय में कोई नि 
पूर्वेक इदमित्थ! कह ही नहीं सकता; जिसका सार ५ 
स्पष्ट रूप से कोई जान ही नहीं सकता, वह निम्नेम या भ्रः 
रहित क्योंकर कहा जा सकता है? शुद्ध शुद्ध निश्नेम 
कहलाता है ज्ञिसके विषय में श्रम का आरोप भी न ही 
पर उसके तो अस्तित्व तक में नास्तिकों को सनन्‍्देह ] 
आम्तिकों को निश्चय ज्ञान का अभाव रहता है, फिर 
निश्चम कसा ? ओर जब वही भ्रम रत पूण है तव उसके वत 
खखार मे श्रम अथोत घोस्च का अभाव कहाँ? 

पदान्ती लोग जगत को मिथ्या श्रम समभते है। 
लक कि एक मह्ञामा न किसी जिजासु को मली-भाँति सींग 


दिया था कि अिष्स मे ज्ञा कु ह॑ आर जो कल हाता है, 


०3] १ 42। #.. 45% 


0 कद ६४ 7 2 8 


का विकार घोष | ता ह्प 7 4 वीकिका कोई आधे 


क 


सौर इजेस स्पशनार से चासना लाभ करते हे । 

हमको यास्लय मे है एसी वननकाओी हे हाँ है कि 
सिर में वतन वान 6 था कक मर ४ के गोले का सिर 
पर # फिल्‍नु आप हम बच भारी धिम औोर गज 
भात ए नथ। ध्मारी हपाजली मर पिच क्र आरीएरी क्यनों 
कर खुस्त प्राप्त फरले है! विखार ऋर उम्ियक, सो पं: 


रेल्यादि पर किसी का काह स्वत्स नहीं दे । दस दाग नेट: 


काम आ रहे है क्षण ही भर के उपश्त से याने करो के 
में वा क्रिस दशा में प5क इ्मरे पदा में कैसे हो जाये” 
मान भी ले कि इनका बियोग कभी ने होगा तो भी हक है 
आख़िर एक दिन मग्ना है, और ' मेंदि गई आंखें तव 
केहि काम की! । पर यदि हम एसा समभकर सी 
सम्बन्ध तोड़ दें तो सारो पूजी गंबाकर निरे मूर्ख करी 
स्ज्ी-पुत्रादि का प्रवन्ध न करके उनका जीवन नष्ट करे! 
पाप मुड़ियावे ! ना हम काह + 


ही कोऊ ना हमारों' का उर्दार्ट 
वन्तक सच प्रञार 


हे के खुख-खुबिधा सुयश से वाहइचर्ते ॥ 
जावे इतना ही नहीं 


हंए 2 चर जे आर भी सोचकर पग्वियं 
किसी को कुछ 


भी खबर नहीं # कि प्रश्त के याद * 
की क्‍्य | दशा होगी ? 
बहलतरो का |: दि 
जीय तो 2 उठानत यह भी ह कि दशा किसका 
ऊीर पदाथ ही नहीं € | घड़ी के जब तक सा 


घोखा ४५ 


आय न 0 बा पी आम भी न की कण 


रुस्त हैं ओर ठीक-ठीक लगे हुये है तभी तक उसमे खट-खरट 
सन्‍ठन, आवाज़ आ रही हें। जहों उसके पुरज्ञों का लगाव 
पेगड़ा, वहीं न उसकी गते है, न शब्द हे। ऐसे शरीर का 
मतभी तक ठीक-ठीक बना हुआ है जब ठक सुख स शब्द 
शेर मन से भाव तथा इन्द्रियों से कमे का प्राकल्य होता 
५ है िककनन रू हि 
४ जहा इस क्रम में व्यतिकम हुआ, वहीं सब खेल विगड़ 
[या । बस फिर कुछ नहीं फेस! जीव ! फेसी आत्मा ? एक 
पेति से यह कहना झूठ भी नहीं जान पड़ता क्योंकि जिसके 
कोई श् ७. ७६. लि ७ 

प्रस्तित्व का कोई प्रत्त्त भमाण नहीं है, उसके घविपय मे 

प्रन्ततोगत्वा यों ही कहा ज! सकता है ! इसी प्रकार स्वगै- 
भ्रकादि के सुख-दुः्खादि का होना भी नांस्तिक्लों ही के मत 
घढ | 9. ७२३8 हु नर कं; है... हु... 
ते नहीं, किन्तु बड़े-बड़े आस्तकों के सिद्धान्त से भी 'अविदित 
पुख-ठुःख निरविशेषे स्वरूप' के अतिरिक्त कुछ समस्त में 
नहीं आता ।* 

स्कूल में हमने भी सारा भूगोल ओर खगोल पढ़ डाला 

हैं पर भरक ओर बेकुएठ का पता नहीं पया। किन्तु भय और 
लालच को छोड़ दे तो व॒ुर दामो से घृणा और सम्कर्मो से 
रुचि मे रखकर भी तो प्रपना अथवा पराया अनिए ही करेगे | 
एसी एसी बाने साचन स गोस्वामी तुलसीदास जी का गा 
सोचर ज्ञट लगि सन ज्ञाई सो सर माया जानह भाई ओर 
क्री सरदात जी का माया माहनी मन धहरन प्रत्यक्षनया 


सच्चा जान पता । फिर हम नहीं ज्ञानन कि घोखे + ' 


र्कः 
ड़ 


की |; 
! न हि 


ता 


|; 
| 
| 


हि 4. 2॥7 _| ४१७६४, [ 


के 


कै 
हा हे कई हा हे झ के 
नौग हवा वश समस्याओं ४ ” नोहडी सिने का हक 


है का पी 
ल्डा. बैँ 3 (हद न्धूँ २ है 
गस्ता “से पाला इगे कया कआजाया ४ भरा 


, 
कर 


है रु पिेकन: है।। हक , द। 
ही वोग्ता  आश चौज मा टांग उहसा * 


सामहये से इग है उधा चोर ही झ काशश रीहाश ही के 
पिनल्न पिन चला ज्ञाता *, सहीशोीं दिधरदिता होते 
बगल राती से ज्ञाय तो फिर गसा शा का स्मरण वी है 
ऋग्ल ही आपकी साफ मात कैसा शाफ़: जाती हैं 3 
उत्तर मे एम तो यरी ऋष्टमे हि खाथार्गातः सो बीर्गो 


न्ज़ ५ / 
हँ चह आपला कच्य से कट गया जता 220 6 ह कह पे प्रीखा & 5 
5 हक रे 


है उसकी एफ ने एक दिन झलई खुल विना ने ५ 
ओऔर हानि सहना या प्रतिष्ठा गयोना ठोनीं बाते ठुरा 
वहधा इसके सम्बन्ध मे हो जाय करती € । , 


॥! 


इसी से साथारण अ्रगी के लोग घोरे। की अदती 3 
समभते, यद्यपि उसस बच नहीं सझते, क्योंकि जे बार 
की कोठरी मे रहने बाला बदाय नहीं. रह सकता बेसे * 
अमान्मक भचसागर म रहलन चाल अत्प-साम थ्ये जीव 
श्रम स स्वेधा बच्चा रहना असम्भव है, और मी जि | 
बच नहीं सकता उसका उसकी निन्‍दा ऋरना नर्ति वि 






ये ५ सी 
ह। पर क्या काज्य ' कच्ची ्वापदी के मनाय का दे 
प्राज्षग गण शत्यपः का श बच फ्मा याद 
प्रानगर ठप कह गये है जिसका लक्तरं ॥ा॥ # [? ! 
पाला साथ चना जा सुह पर गाव कह डालना हारे | 


से लगाव कर उठाना नहीं ता काद काम बा उस्त वे 


धोखा ०३३० 
प्ज 
मीन तरस 239, जय शीय ला टरीक> मिक0.... अथ आन. आर कट के कक व ओर वि शक 


+ भली अथवा चुरी नहीं होती: केचल उसके व्यचहार का 
सनेयम वनसे-विगड़ने से वनाव-विगाड़ हो जाया करता है। ।" 
एरोएकार को कोई चुरा सहीं कद सकता. पर किसी को 
उद छुछू उठा दीजिये, तो क्या भीख मॉग के प्रतिष्ठा अथवा 
श्रेरी करके घमे, खोद्येगा वा सू्खों मरके आत्म-हत्या के 
गपफ्सातनी होइ्येगा ! यों ही किसी को सताना अच्छा नहीं 
हहया जाता है, पर यदि कोई संसार का अनिएठ करता हो उसे 
पजा से दुए्ड दिलवाइये चा आप ही उसका दुम॒त कर 
दीजिये, तो अनेक लोगों के द्वित का पुएय लाभ होया। 
थी बड़ा पुष्ठटिकारक होता है, पर दो सेर पी लीजिये तो 
उठते-चेठने की शक्ति न स्हेगी. ओर साखिया-सींगेया आदि 
प्रत्यक्त घष दे कन्‍तु उाचत रोते से शोधकर सवबत कीजिये 
तो वहत-ले रोग-दोख दर दो जायेंगे। यही लेखा घोखे का 
भी है। दो-एक बार धोखा खाके घोखेबाज्ों की हिकमतें 
घीख लो, ओर कूछ अपनी ओर ले रूएकी-फेंदनी जोटकर 
' उसी की जूती उसी का सिर कर पिखाओ सो चड़े भारी 
अमनुमवशाली वरज्ष गुर गड़ हो रहा, चला शक्कर हो गया 
“का ज्ञीवित उदाहरण ऋहलाओोग। यदि इससमा न हा सके 


फ चर छ् ्. हा | आक ४ शा क्- 
नो उस पाल न फटकतन दा तोभी नविप्य के लिए हानि 
आर कए स बच ज्ञाओंग ! 


योंही किसी का घाखा देसा हा ता इस रीति से दा 


' के तुम्हारी चालबाजी काई भोप न सक, ओर तुम्हारा 4 


डी 


के रत 
अर 


निकेद 
काम गपू- उखानफा 


पशु यदि जिशी फाशशा से नुझ्यार दशकों सा भीण 
तो हिसी से प्रकाशा करने के काम आा ने बह | फिर पी 
अपनी चतुगता के मर फल को मतों हे आग शशि तथा है 
घटालाो की व्ययात को पा # जले हो थों अीर सता 
स्था ' इस दोनों रीलियों से गोगा यरा नहींती । फांगले हैं 
कह गय # कि आहमी फऋद खाझ सीणशता है, ध्ंवार्ति धरा 
साय बिना अफिल नहीं आती, कोश वैश्मानी तेथां ता 
कुशलता में इतना ही भद् ह कि जाहिए हो जाय तो देह 
कहलाती है, ओर छिपी ग्हे तो चुद्तिमानी 

हमे आशा हे कि इतना लिखने से आप धोखे का ते 
याद निर खन के घोख न हों, मनुष्य हों तो--समकक गये है 
पर अपनी ओर स इतना और समझा देना भी एम उदि 
समभते है कि धोखा खाके घोखेबाज का पहिचानना सर्च 
समभयालो का काम है । इससे जो लोग अपनी भाषा, भी 
वेष, भाव और अ्रातृत्व को छोड़कर आपसे भी छुईवा 
चाहते हो, उनको समझे गहिय कि स्वय घोखा खाये हुए द 
आर दूसगो को घोखा दिया चाहत ह | इस्पस्त एसी से पर्व 


५परम कत्तत्स है, ओर जो पुरुष एय पदाथ अपने से दो 


& . देस्तन मे चाह जस सुशील और सुन्दर हो पर विश्वास ऊ ' 
हर नहीं ह₹, उनस घाखा हो ज्ञाना अस्पम्भव नहीं है | बस, 


न 


न 


७3 2 


५ 


हैँ 


आवक हट ३] मग्स अजी- अर आन. डा कब च कम एन हवाओं >+-पध्फकीर + पटक का 
्लः आकअीडीा 
न्ज लाल विमिनिल-न ााआ न ४“ 
न अजन्‍माली+ रन जे अन्य मल रु 
मनी या 


शरण रखियेगा तो घोखे से उत्पन्न होनेवली दविपत्तियों से 
अपनी कुमति का फल अपने 


ते रहियेगा लद्दी तो हमे कया: 
४ ऑसुओ से घो और ख च्योकि जो हिन्दू होकर ब्रह्मनचाक्य 
“/ई मानता वह चोखा खाता है 


शो 


आत्मनिभरता 


[ बालऊष्ण भट्ट ] हि 

आत्मनिर्भरता (अपने भरोसे पर रहना ) ऐसा 
कि जिसके न होने से पुरुष में पोसुपेयत्व का 
अनुचित नहीं मालूम होता। जिनको अपने भरोसे 
है, थे जहाँ होंगे, जल में तूँवी के समान सब के ऊपर 
ऐसों ही के चरित्र पर लक्ष्य कर मदाकवि भारत ने 
है कि तेज़ और प्रताप से संसार-भर को अपने नींबे 
हुए ऊँची उमंगवाले दूसरे के द्वारा अपना वैभव नहीं 
चाहते। शारीरिक चल, चतुरंगिणी सेना का वल, दे 
वल, ऊँचे कुल मे पैदा होने का वल, मित्रता का बवलें, 
ऊा वल इत्यादि जितने वल है, निज बाहु-बर्ल हें 

, सव च्ञीण वल हैँ, चरन आत्मनिर्भरता की बुनियाईँं 


उह चाहु-वल सब तरह के बल को सहारा देनेवार्ली 
उभारनेवाला है। 


इम्मन डिक फ००न- पं ७ प्यननाणय७-. +8:3>कण्ए-७-१थयन०पकुमम कक अकानात चुककप०-पकक कक >> 
तन 


प्र्र्‌ गय-चयनिफ्ा 


न >> लकी 
री 


समाज के बंधन में भी देखिये, तो बहुत तर 
सेशोधन सरकारी काननों के छारा बैसे नहीं हो ' 
जैसे समाज के एक-एक मे नुत्य ने अलंग-उालगे * 
संशोधन अपने आप करने से हो सऊते हैं । 

कड़ेस-कड़े नियम आलसी समाज को ४: 
अपव्ययी को परिमित व्यय-शील, शराबी को 
क्रोधी को शांत या सहन-शील, सम को उदार, लीन 
संतोषी, मूल को विद्ठान्‌, दर्पाध को नम्न, दुराचागे 
सदाचारी, कदये को उन्नतमना, 'ढरिद्र भिखारी को * 
भीरुडरपोक को चीर-घुरीण, कूठे गपोड़िये को 
चोर को सहनशील, व्यभिचारी को एक-५ लल6 
इत्यादि नहीं चना सकता; किंतु ये सब बातें हम ** 
अयल ओर चेष्टा स अपने में ला सकते हैं। 

सच पूछो, तो ज्ञाति भी झुघरे हुए ऐसे ही एए 
व्यक्ति की समष्ठि है । समाज या जाति का 
आदमी यदि अलग-अलग अपने को खुघारे, तो जाति: 
या समाज़-का-समाज सुधर ज्ञाय | 

सभ्यता ओर है क्या ? 
मनुप्य आवाल, बुद्ध 


श्र 


यही कि सभ्य जाति के 

) चेनिता खतरों मे सभ्यता के सब ५ 

पाए ज्ञार्य॑ | जिसमे आध या /_ ८ > लि 

कक ् आध या तिहाई सभ्य है, वही जाति 

डाजित कहलाती है । ज्ञानीय उन्ननि भी अलग-अलग एग॑ 
आदमी हि रद | रिः छः 

आदमी के परिश्रम, वाग्यता-खुचाल और खौजन्य की * 


आात्सादस्रपच। 





>र न के. /खिरनकरीभपर का फ, २. नम फेजरीकफल- "कदम सटे * ३ पे७धनपक- पकटीय 


:इने ही से नहीं, चरन्‌ उन प्रसिद्ध पुरुषर्थी 


का अजुकूरण करने से मनुष्य मे पूर्णता 
न 


सम्पता, जो आजन्कल हमारे लिये पत्येक 

में उदादरणए-स्वरूप मानी जाती है, एक दिच 

ने के काम का परिणाम नहीं हे । जब कई 
“>काचदेश ऊँचे काम. ऊँचे विचार ओर ऊँची 

पं ओर प्रचदल्तच्चतत्त रहा, तब थे इस अऋचदस्था 

। बह के हर एक सेपदाय, जाति या वण के 

; साथ घुन दौध के वरावर अपनी-अपनी उन्नति 

। नीचेनकसेनीचे दर्ज के मझुण्य--क्रिसाव, झुली, 
आदि-और ऊ॑ँचेसे-ऊँचे दर्जे बाले-ऋषि, 

, राजनीतित स्ों ने मिलकर जातीय उन्नति को 
ए तक पहुचाया है। एक ने एक चात को आरंभ कर 
ढॉँचा खड़ा कर दिया, दुसरे ने उसी उॉचे पर 
रहकर एक दर्जा वढ़ाया, इसी तरह ऋमचजदम 
पीटी के उपरांत ८ , “न जिसका फेवल दोचान-मात्र 


हे ८ 
49७0७ ७ तंक पहुँच गई । 


डुल्िया-भर में धूम 
ब्क है चई फ हा 
हाोचा छोइनेवाले 


च्क 
हि ० 
है 


| 
४ 


| कप 
उस (इशल्प- 





+ 


छगत्सलिश पता 
स्तसानसभरत प्र 
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जाता है, ऐसे महामहिमशाली जिस झुल में ऊन्‍्मते 
कुल उजागर ओर पुनीद हो जाता है। ऐसलों ही की 
चीरप्ररू कही ज्ञाती है। पुस्पर्नसिह ऐला एक पुत्र 


गीदड़ों की विशेषतावाले से पुत्र भी किस काम के ! 
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आत्मनिभरता प्र 





सममा जाता है, ऐसे महामहिमशाली लिस कुल में जन्मते 
हैं, चह कुल उज़ायर और पुनीत हो जाता है। ऐसों ही वी 
जननी बवीरघ्स कही जाती है। पुरुप-नलिह ऐसा एक पुत्र 
अच्छा, गीदड़ों की पिशेषतावाले सी पुत्र भी किस काम के ! 


६० गद्य-चयनिऊा 





ओर रही भी तो अत्र स्पति पर श्राति का जलद पटल हा 
जान के हेतु सपत्र काल ने चिस्मरण कर दिया। नदी नारे सूख 
गये। ज़नऊन्ली सक््म थार बड़े बड़े नदों की हो गई। महीं 
जो एक समय तुणो ले सफुल थी बिल्कुल उससे रहित हो 
। सावन के मधघ भयानक शरन कालीन जलदों की भाँति 
हो गये | प्यासी घधरनी का हइग्त परयोद को तनिक दया घ॑ 
आई, पपीहा के पी-पी ग्झल पर भी पयोद न पसीजा ओर न 
उसके चचु-पुट मे एक्र बुन्दर निचोया। इस धरनी के भूखे 
लोग चुधा से ज्ुधित होकर व्याकृल घूमने लगे । गैयों की 
कीन दशा कहे ये तो पशु है । खत सखे-साखे रोड्रॉमय दिखाते 
लगे | शालि के अंकुर तक न हुए। किसानों ने घर की पूँजी भी 
गयी दी। बीज वोकर उसका एक अंश भी न पाया “वह 
कालयुग नहों करज़ुग है, इस हाथ ले उस हाथ 8/'--दस 
कहावन को भी कूठी कर दिया अ थांत्‌ कूपी लोगों ने कितनों 
_ ध«ची को बीज दिया पर उसने कुछ भी न दिया। छोटे 
ड्रोट वालकों को उनकी माता थाड़े-थोड़े धानन्‍्य के पहले 
वैचन लगी। माता-पुत्र आर पिता-पुत्र का प्रम जाता रहा। 


बड़े बड़े थनात्य लोगों की स्थिया जिनके पवित्र छूँघठ कभी 


वमयादा जला के सम्मुख नहीं उच्चरे ओर जिन्हें आर्याविर्त 
की खु्चाल ने अभा तक घर के भीतर रक््खा था , अपने पुरत्रां 
है लाथ बाहर लिकल पथिकों के सामने गो-गो आऑँचर पसार 
प्लर एक मुठी दान के लिय कर्णा कस्ले लगीं । ज़ब संसार 


श्यामा की राम-कहानी ६९ 
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की ऐसी गति थी तो हमारे पूर्व पुरुषों की कोन गति रही 
होगी शेश्वर जाने | में न जाने किस योनि भें तव तक थी। 
जब थे लोग राज-दुगे मे आये किसी भाँति अपना निर्वाह करते 
लगे। प्राह्मण की सीधी-साधी चृत्ति से जीविका चलती थी। 
किसी को विवाह का मुहत्ते घरा--कहीं सत्यनारायण कहा 
--कहीं रुद्गाभिपिक कराया--कहीं पिंडदान दिलाया और 
पोधथी-पुरान कहा । दादशी का सीधा लेते लेते दिन बीते 
इसी प्रकार जीविका कुछ दिन चली। मेरे पितामह चंश के 
हँस थे। उनका नाम अवधेश था। उनके दो विदाह हुए 
उनकी दोनों पत्नी, अर्थात्‌ मेरी पितामही, बड़ी कुलीना थीं 
एक का नाम कौशल्या ओर दूसरी का अहल्या था । अवधेशरजी 
को कीशल्या से एक पुत्र हुआ । उसका सब शिष्टों ने मिल 
कर इप्ट साध वसिष्ठ सा वलिप्ठ नाम घरा। ये मेरे पूज्यपाद 
परमोद्ार परम सीौजन्य सागर सब गुनों के आगर जनक 
थे। कुछ काल चीतने पर कौशल्या झछुरपुर खिधारीं। उस 
समय मेरे पिता कुछ वहुत वड़े नहीं थे। शोकलायर मे ड्वे 
' पर देव से किस का वल चल सकता है? धोड़े ही दिलों के 
/ उपरान्त भगवान्‌ चक्रधर की दया से अहल्या को एक वालक 
“ और बालिका हुई। बालक का नाम नारद ओर बाला छा 
€ ग्रोमती पड़ा। यह वही गोमती मरे पीछ बेठी हैं। इस 
“४ अभाशिन के कुंडली में एस वाल चेधब्प जोग पड़े घाई 
८ यह विचारी अपना सोहाग खो बेटी । इसकी कथा 


६२ गद्य-चयनिका 





तक कहँगी। अभागिनियों की भी कहानी कमी. सुहावनी रह 
है? भेरे पिता जब युवा हुए, अवधेशजी ने राव-चाब मे 
उनका । विवाह - शारंगपाणि की वेटी मुरला खे -कराया। 
शारंगपाणि का कुल इस देश के ब्राह्मणों, में विदित है। यक्ष 
नाम तथा 'मुणः अतएव उनका कुछ बहुत -विचरण नहीं 
किया। कुछ काल बीते मेरी माता सर्भवती हुईं।इस ४५ 
मेरे पितामह काल कर चुके ये। अपने नाती पन्‍्ती का सुर व 
देख सके। अहल्या भी. अनेक तीर्थों का सलिलवुन्द पान 
करते, अपने तन को अनित्य जान, तीर्वाय्न में -लग गई थीं। 
इसलिये इस समय घर में न थी। नो मास के उपरान्त कह 
मास में भरे पिता के एक .कन्या हुई। इसे लोग साऋर 
“मा का रूप कहते थे। यह लेठी कन्या थी। उसके अनन्तर 
एक कन्या ओर हुई, उसका नाम सत्यवती पड़ा | फिर क 
वर्षों मे -भगवान ने एक छुत का चन्द्रमुख दिखाया, सह 
भवन में उज़ेला छा गया। गाज़ेबाजे बज़ने लगे। जो इ४ 
"न पडा दान पुन्य भिखारी और ज्ञाचकों को दिया। पुआ 
नरक के तारन चले बालक ने मेरी माता की कॉख उज़ागः 
की। पर हाय “मेडन हितु सामये को लिखे भाल के अंक” 
विधाता से यह न सद्दा गया। सुख के पीछे दुःख दिखाया 
अथान्‌ क्ॉटल काल ने इस कचल कर लिया। 


“ध्िक धिऋ काल ऊंटिल जड़ करनी | 


तुआ अनीति जग ज्ञान न बरनी ।” 


/ श्यामा की राम-कऋद्मादी ६३ 
मभ्ता विचारी डाह मार भार कर रोने लगी । घर 
में छोटे बड़े ओर टोला परोलियों के उत्लाह संग हो गये। 
जितने लोग पहले छुखी हुए थे उससे अधिक दुश्खी हुएए। 
ऋपुओं ले सब घर भर गया। एिता हमारे घानी थे; आप भी 
टाढ़स कर सदों को जेठे की भाँति प्रयोध किया ओर यालक 
का खुतक कम करने लगे। काल ऐसा है कि दुस्तर दुन्ख 
के घावों को भी पुरा देता ऐ। जो आज था सो कल न रहा. 
कल था परसों न रहा । इस भोंति फिर रूद भूल गये। पर 
पुत्न-शोद अति फटिन शोता दे। पिता के सदेद एसका कॉटा 
छाती में समा गया । कभी हुखी न रहे। इस दारण विपर्सि 
को स्मरण कर फिर भी सजल नेनों से हमारी माता की दमा 
देख विलाए फरन लगते । फिर गिरस्ती मे लोग ठंगे। छू 
फाल के ऋनंतर उन्हें एवा पन्‍्या ओर शुई ॥ हसवका नाम 


क्र 


पत्रिका पे अडुसार सुशीतला पट़ा, सो हे भद्र ! देखो यपी 


च् 


खत्यवती छोर झुघीता मेरी दोनों भतनिनी सहोररी हे झौार 


सझे अभागिन पा दाम ध्याना € । 
एतना झर छुप शो रही। इस नास के रुनते ही मंशा 
परेला केंप उठा शोर सेरा जाती रही । धाय हाय इहता नृति 


8. हिस्था., व हक कर 
नगर पट त श शिरग हे हद शा 


सगसभा में नारद जी 
[ एप शी कद “ गे | 

प्रह्माणी का सकेत पा क्षीसाद वी 23% और पक व है 
फैला राय की ओतय ताके। राई राधाराद लोग भी दर 
रेशम सी छटकी पीली जा, नामि तक कैसी चुने ॥गर 
कपास सी डादही, गुब॥ ऐसा वीर नस 6 श्र, पल्तइमी रे 
पास तक लटकता हुआ चमचमाता ँशर्मी खाद्य, ही री 
हर कृष्ण” इन पचित्र समय बामा थे अदित जलती, गी£। 
हि * शाह, कंठ ओर हुदय पणए लगे शगा चाझ्ादि वि- रार्दिँ 
ऊध्यैपुणएड तिलक, बच्ष.स्थल तक लद॒झती तुलशी औ हमसे हे 
मालाओं की ली आर सुर आओ ताल की कावद सी प्री 
देखते, महाभागवत श्रीनारदजी को देरा भगवास्मरर वे 

आनन्द में ट्ववे एक टक देखते एी रह गये | 
तव नारदजी ने सव की एकाग्मता से प्रसच्य दो बीणा * 
ओर दृष्टि फेरी और उसे यथोचित रीत से धारण कर वा 


ऐननन्पाम िण “जय ना. आफ... पा 0 ६७ ता ध्किफ-क,.. 2# १३ क नाजधथ हा हि अल? ५ की कक चल मी हे 


..---+ स्वंगेन्‍सभा से नारदजी ६ 
2 बा 


हाथ की तर्जनी मध्यमा से उसके प्रधान तार को संदृस्वर 
के पड़ज पर दवा दहिने हाथ की तजती से भमतत्कार कर 
बजाया, ओर दहिने दाये हाथ की और अंगुलियों से ओर भी 
अनेक ऊँचे नीचे स्व॒रों से मिले तार रूनकारे, वह करोड़ों 
पणवों का-ला मधुर नाद हुआ कि मानो उससे सभा पर 
वशीकरण संत मार दिया। इतने भें उसी स्वर को फिर 
धीरे घीरे रूनकारते उसमे मिल मनारदजी ने हरे कृप्ण 
नारायण” इस भधुर क्षलद्द का उच्चारण किया। कहाँ तो यह 
अस्त के रख को भी तुच्छ करता हुआ स्वरय सधघुरतम 
५ भेगवन्नाम कि चंडाल के मुख से निकले तो भी आहंदुकंद 
» ही का अनुभव कराये और ठिख पर भागवतों के शिरोधार्य 
८ भीनारदजी के सुख से निकला, तिसख पर भी ऐसे समय कि 
4 जब चीणा-पणन सुन पहिले ही से सब एकात्न हो रहे है! 
है पिस, क्‍या जाने क्‍या हुआ कि ज्यों इस साम की ध्वनि धीरे 
“धीरे तरंगित होनी गगन-तल में फेली कि सब का शरीर 
, अचानक रोमांचित हो गया और उछ इुछ स्वेद और कंप 
,€ग्रीर प्ररवशता सब के अडों मे समा गई ओर ज्यों न्‍यों 
* सिहासन पर लटक चित्र केन्‍स लिख हो गय., तद अीनारद 
६८ री न थोड़ी देर नक्क हरि नाम ही का सगल-गान किया पर 
रंग संग वीणा-बादन किया | फिर खपय थे; खमाधिस्थ-स 

| दी ने जान पर नारदजी भी बड़े द्ए स उस हारभाम गान से 
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धर ) 
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रा गंड 
लत 
कज्ः 
॥। 
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४: हक हह+॥ के ने न्पीगपोह कि हे लडऔ के अब 2 बडी १7 हाँ हे [डे ञन 
३ 54 बह पा :४4 98४ 4 $ ०» + ४४ र 
वो लि; 
है. 
स<ू सन्झे रत "5 नबी पं ५ 
४ डक हुएेत आग नो का जाए एह वरत कक. । 


थे न हिल पल हि क्र #(य 
हो पर है बशादा ही पुवता दीकलधा 8, 77 
ह। 


रा २. गज है नह प्र तीर 
पुर कि हे ऑहिियियाो की मल या 


कहता हैं, सु्जिय >अआरिर ते बादाश है, ही विओं 5 
श्र 


गे आइमम कीजिये छह तो मदारत शु विश कीरा 
टटा 
गझय था कि रालाद धवरम्द र वे वदतानालितन ॥ 


| 


(028, संदताशाज [ गए ुडझूय प्र उ्ख गत सो श्पा 43. हे 
ओर बतामट के ध्वज बाण बह खाते वचिर्दीरी ५ 
शोशित थी, उस समय पदाा़ड खजिडिश ने शव कक 
किया श्रीर अब अणठु वतिट्ित विद्धाल घालरी को नि 
किया, परन्तु उन लोगो ने ताक चयाव दिया ४ रे 
गज्धान्य ग्रदण नही हऋूरग, हु्यॉकि रा खयान्‍ले सर्गा प्र 


ल्‍ ४ हु हट नली 
जहा काई मारा ज्ञाता है, कोद इजादा जाता *ै, ही 


जाता ले ्‌( उस गा नय का याचन्य हंप नर ॥। वाले । हो (8। सा 


ल्‍ गो [ 

के आश्वय स्व पार त्तत्‌ दुय जिना दि स्ल स्तन _ पाप कड 2 

न्‍्ट तल (+ आय व हु 
ख्रौर फर यावाध्रुर से अटारश अष्ली। लिागािया।! कीं 8 0 


नर 


साफ फटकार खुन युविधिरण्ञी ीडकृष्णनो के धर्मी। 
प्रशाम कर आंखोी म आस भर पैठ 


हट व्यासफृताफती: 


और लेंगे पत 


हि, 
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स्वगे-समा मे नारदजी ६६ 
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जनेऊ तोड़ सर्वभक्षी होते जाते हैँ । कोई दरिद्रता पर बोका 
शास्त्र से रहित रहते है, काई घन-मद में मत्त हो वेश्याओं 
की डेगची चाव्ते हैं. कोई अड्ररेज़ी के अभिसान से सदाचार 
को त्याग छुरट से मुँह स्ोॉसाया ऋरते हैं. ओर हमे यह 
कहते वड़ी रूज्जा होती है कि हम तुम सब को उड़ा अपने 
वापनदादा ओर ( वर्मिष्टठादे की ओर देख जर ) इन ह्पेज्न-प्रत्नक्तैक 
महर्पियों को भी सकड़ों गाली रोज़ देते हैं [| ,>ेद+- +< 


१ 4: 


29 


हा 


। आ 


अब क्षत्रियों का तो कुछ पूछता ही नहीं । जिन क्षत्रियोँ 
से एक दिल हम लोग सहायता माँगते थे और जो क्षत्रिय 
लोग अपने वाहु-बल से खुर-राज्ञ का भय छुड़ाते थे उन्हीं 
क्षत्रियों की आज-कल यह दशा हो गई है कि दोन्‍चार पुरुप 
वॉह थामे ठव दस पेंड चल सके ! बीरों के बदले वेश्या और 
शस्त्र के वठले सारंगी उनके साथ रहती है ! पहले तो ईश्वर 
ने उनझो स्वतंत्र राज्य ही नहीं दिया ओर जो कुछ है डसका 
सी डसस प्रवन्ध नहीं चनना । रनवास से लाकर अपने बाप 
के श्राद्ध तक का काम शूद्रों क हाथ सौंप दिया और आप 

 इलन्तकरत रहते है। कितने ही बाल काइते मिस्सी लगाते, 

- भाहे मटकात, खास नचनिय बन कितन ही यद्वि कुछ अइ्टरजी- 

, ठगरज़ी पढ सी है तो बस स्त्री क्षा सग ल क्भी दाजलिड, दी 
कभी शिमला ' यह वात तो अड्गरेज़ों की भी सानि सीख ली कि 

/ शेड़ी ली गऱऊई गो हिमालय पर चटाई करना । पर यह न हा 
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ओर बड़े आदमी विहार-निर्माय करते है ओर उनके खर्च 
के लिए भूमि इत्यादि का दान-पत्र लिख देते हैं। पीढ़ियाँ 
गुज़र जाती हैं, वे विहार ज्यों के त्यों विद्यमाव रहते हैं। 
उनका खर्चे दान दी हुई भूमि की आमदनी से चलता रहता 
है। उस भूमि को कोई नहीं छीनता। विहारों में रहनेचाले 
साधुओं को वस्त्र, भोजन ओर विद्ोना मुफ्त मिलता है। 
मथुरा से फ़ा-हियान कन्नोज़ आया । वह लगर, उस समय, 
गुप्त राजाओं की राजधानी थी। उसने कन्नौज के विपय से 
इसके सिदा ओर कुछ नहीं लिखा कि वहाँ सद्दारास थे । 
फोशल राज्य की प्राचीन राजधानी क्रावस्ती उजाड़ पड़ी थी। 
उससे फेवल दो सो कुडुम्ब॒ निवास करते थे। जैतवत, जहाँ 
भगवान्‌ चुद्ध ने धर्मोपदेश किया था, विहार के पास एक 
तालाव था, जिसका जल बहुत निर्मेल था। कई वाय भी थे, 
जिनसे विहार की शोभा वहुत वढ़ गई थी । विहार में रहनेवाले 
साधुओं ने फ़ा-हियान का हर्प-पूर्वक्त स्वागत किया और उसकी 
इस कारण वहुत वड़ाई की कि उसने यात्रा धर्म-प्रम क 
वशीभूत होकर की थी । भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान कपिल- 
वस्तु की दशा फ़ा-हियान के समय मे बुरी थी। वहाँ न कोई 
राजा था, न प्रज्ञा । नगर प्राय उजाड़ था| केवल थोड़े-धोड़ 
साधु और दस-चीख अन्य ज़न वहाँ थे। कुशीनगर भी, जहाँ 
भगवान्‌ बुद्ध की जुत्यु हुई थी. बुरी दशा में था। उस चेशाली 
नगर को, जहाँ वौद्धधर्म की पुस्तक संग्नदह करने के लिए 


छ्८ गश-सयनिका 


बी 
अमर 
/जख७ ७, ध् मे जिली 
अधिक 


बा 


नदी पार करके बह मधुरा आया। मथुरा का हालवहल 
प्रकार बणेन करता है-मथरा मे यमुना के दोनों किन 
पर वीस सघाराम हे, जिनमें लगभग ३००० साचु रहते ६ 
वीद्ध-घधर्म का सत्र भचार है | राजपूताना के राजा बीद्ध ईं। 
दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य-देश कहलाता है। हे 


हि 
पका जलनचायु न बहुत उप्ण है, न बहुत शीतल। है 


अथवा कुहरे की अधिकता नहीं है। प्रजा खुखी है। 7 
अधिक कर नहीं देना पढ़ता। शासक लोग कडठोरता । 
कफरते। जो लोग भूमि जोतते और बोते हैं उन्हें अर 
पेदावार का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता 
लोग अपनी इच्छा के अजुसार चाहे जहाँ आ-जा सकते 
अपराधी को उसके अपराध के गौरब-लाधव 

अजचुलार भारी अथवा हलका दण्ड दिया जाता है । 
के शरीर-रक्षकों को नियत चेतन मिलता है । देश भर 
जीव-हत्या नहीं होती । चाण्डालों के अतिरिक्ल कोई मा 
नहीं करता और न कोई लहखुन ओर प्याज्ञ ही खाता हे 
इस देश में कोई न तो मुर्गी ही पालता है और न वतख दे 
गलतू पथ्च भी कोई नहीं बेचता। वाज़ारों में पथ 
शालाएँ अथवा मांख वेचने को दुकानें नहीं हैं । क्रया्दिंी 
में कीड़ियों का व्यवहार होता है। केवल चाणडाल हींर्ण 
वध करते ओर मांस बेचते हे । चुद्ध भगवान के समर 
यहाँ की यह प्रथा है कि राज़ा, महाराजा, अमीर, 


फ्रा-हियान की भारत- यात्रा छह 
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ओर बड़े आदमी विहार-निर्माण करते हैँ ओर उनके खर्चे 
के लिए भूमि इत्यादि का द्यान-पत्र लिख देते है। पीढ़ियों 
गुज़र जाती हैं, वे विहार ज्यों के त्यों विद्यमान रहते हैं । 
उनका ख़्े दान दी हुई भूमि की आमदनी से चलता रहता 
है। उस भूमि को कोई नहीं छीनता। विहारों में रहनेवाले 
साधुओं को वस्त्र, भोजन ओर विलोना सुफ्त मिलता है। 
मथुरा से फ़ा-हियान कन्नौज आया ।वह नगर, उस समय, 
गुप्त राजाओं की राजधानी थी। उसने कन्नौज के विपय से 
इसके सिवा ओर कुछ नहीं लिखा कि यहाँ सद्बाराम थे । 
कोशल राज्य की प्राचीन राजधानी भ्रावस्ती उजाड़ पड़ी थी। 
उसमें केवल दो सो कुटुम्ब निवास करते थे। जैतवन, जहाँ 
भगवान बुद्ध ने घर्मोपदेश किया था, विहार के पास एक 
तालाव था, जिसका जल वहुत निमेल था। कई याय भी थे, 
जिनसे विहार की शोभा वहुत वढ़ गई थी । विहार में रहनेवाले 
साधुओं ने फ़ा-हियान का हर्ष-पूर्वक स्वागत किया ओर उसकी 
इस कारण बहुत वबड़ाई की कि उसने यात्रा धर्मप्रेम के 
चशीभूत होकर की थी | भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थान कंपिल- 
वस्तु की दशा फ़ा-हियान के समय में वुरी थी। वहाँ न कोई 
राजा था, न प्रजा | नगर प्राय उज़्ाड़ था | कवल थोड़े-थोड़ 
साधु ओर दस-बीस अन्य जन वहां थे | कुशीनगर भी, जहाँ 
भगवान्‌ दुद्ध की झत्यु हुई थी, बुरी दशा में था। उस परी 
नगर को, जहाँ वीद्धधम की पुस्तक संग्रह करने के ।/ 
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] लि | 
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हि 


यात्रा प्प्रे 


इनके मोह में पड़से 
प्रीर सूत्तियोँ समुद्र 
वपस्या के बाद एक 
म्मत हुई। सकड़ों 

द्वीप मे पहँचा। 
जुलधमे, दोनों का 


रहा । तत्पश्चात्‌ बह 
चलते के एक महीने 
विगड़ा । यह देखकर 
“ शमेण फ़ा-हियान के 
॥ई है। अतएव कोई 
में जहाज की यात्रा 
रे चाहे बचे। इस 
सदन धा। चह 
मज्लाहों की इसे 
कारण 
उसे बच « 
ुद्वतट 


माना 


८२ गष-लयनिफा 


बुद्ध ब्रज्न के भी उसने दे्शन किये। लड़ा में उससे $॥5 
और भी धर्म-पुस्तफों का खद्रद किया। लड़ा का वर्षत 
इस धकार करता #-- 

“लड़ा मे पहल बहुत क्रम मनुष्य रहते थे। धीरे पर 
व्यापारी लोग यहाँ आने लगे | अन्त में वही यहाँ वस गये! 
इस धकार यहाँ की आबादी बढ़ी और राज्य की नींव पढ़ी! 
यहाँ भगवान्‌ बुद्ध आये । उन्होंने यहाँ के निवासियों 
वोद्ध वनाया । लड्ठा का जल-बायु अच्छा है। सच्ज़ी ईई 
होती है । राजधानी के उत्तर मे बड़ा ऊँचा स्तूप है। सी 
ही एक सच्बाराम भी है जिसमे ४५००० साथ रहते है । 

आहियान लड़ा मे दो वर्ष रहा। उसे स्वदेश छोड़े 
तप हो गये थे, इससे उसने चीन लौट जाने का विधा 
अया | इसी खमथ एक व्यापारी ने उसे चीन को 
डरा एक पदट्ा भेट क्िया। अपने देश की बनी हुई 
रेसकर फाहियान का जी भर आया । उसके नेत्रीं | 
सथ्ु थारा बह निकली । अन्त में उसे स्वदेश लीट जॉवें ' 
एक साथन भी नाम हा गया | एक जहाज दो सी ये 
साहत उस आर जाता था। वह भी उसी पर बठ गया । 
जटाज़ का हलका करने के लिए खलासी जहाज पर 

चीज को स उठ मे फकन लग | वदहत माल 

फक छिपा * खया | फ्ान हयान न अपन सवार बत्तेन तर्क सई 
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/ में इस डर के मारे फेक दिये कि कहीं उनके मोह में पड़से 
, के कारण लोग उसकी अमूल्य पुस्तकें ओर मूरत्तियाँ समुद्र 
के हवाले न कर दें । तेरह दिन की कठिन तपस्या के वाद एक 
, छोटा-ला टापू मिला, जहाँ जहाज की मरम्मत हुई। खेकड़ों 
कष्ट सहने पर ६० दिन वाद जहाज्ञ जावा द्वीप में पहुचा। 
» जाबा भें उस समय वोद्ध ओर आाह्मण-धर्म, दोनों का 
>भचार था। 
. फ़ादियाद जावा में पाँच महीने रहा। तत्पश्चात्‌ बह 
. एक और जहाज पर सवार हुआ | चलने के एक महीने 
' “बाद इस जहाज का भी कील-कॉटा विगड़ा। यह देखकर 
भन्नाहों ने सलाह की कि जहाज पर शमण फ़ाहियान के 
होने ही के कारण हम पर विपत्ति आई है। अतएव कोई 
टापू मिले तो इसे यहाँ उतार दे, जिसमे जहाज्ञ की यात्रा 
निर्विध्न समाप्त हो। यह वहाँ चाहे मरे चाहे वचे। इस 
जहाज़ के यात्रियों में एक व्यापारी बड़ा सक्षम धा। वह 
फ़ा-हियान से प्रेम करने लगा धा। उसने मल्लाहों क्ीइस 
सलाह का घोर प्रतिदाद किया। इसी के कारण चयारा 
फा-हियान किसी निर्जेन टापू मे छोड़ दिय ज्ञान से बच गया | 
“२ दिन की यात्रा के वाद दक्तिणी चौन के समुद्-तलट पर वह 
पकुशल उतर गया और अपने को रऊूत-हत्य माना । 


्छ 


कर्क पक सटना 


44%: 


९ १ के 
रानी दुर्गावती 
[ पं० महावीरअसाद ह्विदी ] 
जिस समय अकबर चाद्शाह की यशःपताकी ह्मिा 
से लेकर वद्धाल की खाड़ी तक फदरा रही थीं उसी स* 
। उचिलदुर के पास गढमरडल या गढ़मएडला मे प्त्क द्ोटी 
माएडलिक रानी के स्वातन्व्य की अश्िकरणा इस 
अपना प्रकाश फला रही थी । बड़ेनबड़े पतार्पी राजा है 
के चलविक्रम को नहीं सह सके उसी वल-विरकः 
अवहेलनां गढ़्मएडल की अधीश्वरी ने निडर दीकी 
जब यह चयचार करत है क गढमणडले के सिंहार्सर्त 
है फ्क्र कॉमलांडिनी कामना चराजमान थी तत्र ट्ुमार आम 
की सीमा ओर सी साधक हो ज्ञानी है । 


३५ 


हक 

बे ल्‍ २ ८ हर 

कन्नाज़ क राजा चन्‍्दनरगाय के एक कन्या थीं ' हि 

वे हक जो डस्यई र्र 

नाम था दुर्गांचती | जब बह याोचनवबती हुई तक है जद 
ने राजपुताना के किसी राज़-ऊुमार की ग्रहलक्ष्मा के 


'पकमक/.... अन्‍न्‍ररीमीष्यन-कली गण. हा आ हर. न्‍तता32 अर मक+ ५०६०-34 अॉ+"+बम्याक ७. 


भ्प 


रा 
कली 


प्‌ गध-पपलिका 
उसके छोटे से राज्य पर अप््य परेगी शसतिए 
समराहुग में सना सित उतरने की तेयारी वरावर का 
जाती थी। साथ ही साथ प्रजा फो प्रसभ रएने के लिए 7 
के मदइल-विधान फी ओर भी यह अपनी टेष्टि रखती थी 
स्थान-स्थान पर उसने कु ओर तालाय स्ुदवाये हु 
अनाथों को आश्रय देने फे लिए झनेझ उपाय किये। हि 
ओर वाणिज्य की ओर भी उसने ध्यान दिया! 028 
यह कि अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए उसने के 
उपाय वाकी न रक्‍क़्खा । 

डुर्गावती की योग्यता, देश-रक्ता के लिए उसकी हल 
तथा उसकी प्रजा-चत्सलता आदि के विपय में अंक 
अधिकारियों ने उसे अनेक बातें सुनाई ओर गढ़मएडः 3 
अपने अघीन कर लेने के लिए वहुत वार प्रार्थना की 
उदार-हृद्य अकवर ने चैसा करना उचित न समझता | तय 
कोमल रस्सी की रगड़ लगने से कठोर पत्थर भी घिंखे हे 
है; अनेक वार परामश दिये जाने पर अकवर की भी तो 
लिप्ला ज्ञाग उठी । आसफखों नामक एक सरदार 
गढ़मएडल पर चढ़ाई करने के लिए उसने आशा दें । 
एक विधवा और अनाथ अवला का राज्य छीन लेने के 
दिल्ली के दुद्मनीय वादशाह का चढ़ाई करना क्‍या कोई की 
कारिणी बात है? लोभ मनुष्यों का परम शत्रु है। एक साम 
मनुष्य स लेकर सम्राद तक को भी वह नहीं छोई 


अप्ममक--3+ 3५५ 333 >-++ नर नर 


(5७ प्रपनिका 


॥ 
[ 


केश का जोक (| न्क २586 उन | डक का नह #पिगी । ५ 
सडक के ता $4 7 है थे हक २ बारी बसी ६४९ 
लाख के हशकंज तं शक हे अत भा को गति 35 
परन्तु त् राम कया हह राक 7 था यो गागी थे हसा 
साकफ्याो रो ठशा6"क नाक सहड्ार ल्त का हागीं शत 
को निदेशता पचचक काहओ गा ४४ [$ होह्य का हर 
तेज ने सह ऋर विपता बाग लाइव शोर शासाफर्गों ९४८ 
फऋटिनाई पिओआपलन ध्राग पवाज पा पाये या । विजय 460 

को साथ लेकर रानी इुगा वसा गा मत (व को लीट आई | 
आ्रासफर्चा के भाग औआने का समाचार यथार्सी 
अकवर को मिला । खनन कर यह ने लजिलत ईुंग्ना 
डेढ़ घचंष के अनन्नर थ्रिपुल सस्य के साथ गासफरसा को फिए 
उलन गशाढमगटल पर आक्रमण ऊ ने के लिए सेजा। दस 
बार भी रानी दुर्गाचनी की सना ने पृवेबल दी प्रचगड बतं 
विक्रम से सम्राम किया। फिर भी देगाबली के तजोच्ति# 
हु के सना पतह़ के समान दग्ब हागई। जो कुछ बची 
3. नेहे सासफस्वया के साथ भाग नकला। ग्रासफखा की 
| दूखरी हार सर अन्याय लज्षा रह । उस्सन अकबर को मु 
दिखलाना उचित ने समका। उम्ती ने लोभ दिला # 
गढमसरडल पर आक्रमण करन के लिए अकवचर को उकसोर्यी 
जा, झतह व उस अब यह चिन्ता हुई कि किस प्रकार 
:.), अपनी इस्प कत्न #कीालमा का प्रच्तालन कर | वह यह ज्ञानी 


€० गय-चयनिफ्ा 


आप अपने पुत्र से मिल लीजिए। रानी ने उत्तर दिया- 
_यह समय पुत्र से मिलने का नहीं; यदि मैं रण-भूमि छोड 
तो यहाँ मुझे न देखकर सेना अस्त-व्यस्त हो जायगी। य 
उन को अन्त-काल उपस्थित ही है तो मुझे हर्ष है कि उस 
ने वीर-घम का पालन किया, वीर के समान उसने गरी 
पाई । चह और मैं, दोनों शीघ्र ही पर-लोक में फिर मितेंगे 
यह समय मिलते का नहीं ।” घन्य रानी की वीरता श्र 
अन्‍य उसकी धर्म-निष्ठा | अन्त में युद्ध करते करते राबी 
की आँख में एक तीचरण वाण प्रवेश कर गया। उस बाणकी 
रानी ने चाहर निकालना चाहा, परन्तु वह सफल-मनोरय 
न हुईं। तब उसने जीवन से निराश होकर बड़ी करता 
, विपक्षियों का संहार आरफस्भ किया। जव रानी ने देखा हि 
अब वैरियों के द्वारा पकड़े जाने का भय है तब गढ़मएडत 
की ओर एक वार देख फर अपने ही खज्ज से अपने सिंए 
को उसने घड़ से अलग कर दिया। रानी का झतक शर्णे 
 जओं के हाथ न लंगे, इसलिए सेना ने डसे शीघ्र हीं 
दूसरे स्थान पर पहुँचा द्यि। वहाँ दुर्गावती ओर 
की साथ ही अन्तिम क्रिया हुई । 


5 यर गढ़मण्डल ने आसफखों के अधीन होकर अं 
के राज्य की सीमा बढ़ाई । 


यह भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहा पुरुषों की तो 


भगवान्‌ श्रीक्षष्णु 
[ पं७ पा्मलिद शर्मा | 
पाँच दज़ार बर्ष बीते भगवान श्रीकृप्णयत्द्ध आन 
इस घरा-धाम पर अबतीरी फए थे। दानन्‍्माष्टमी कीं मेगें 5 
पति वर्ष दम इस चिर-स्मरणीय घटना की याद दिलातीं । 
आये-जाति बी श्रद्ा-भक्ति मे इसे परम पादत पवे 

मनाती है। विश्व की उस अलोकिक्र विभूनि के गुरावीतर 
से करोड़ों आये-जन अपने हृदयों को पचित्न बनाते ईद * अपने! 
; चेत्तेमान अधोगति में, निराशा के इस भयानक ल्धर्की 
, में, उस दिव्य ज्योति को ध्यान की दृष्टि से देखकर सत्तो' 
लाभ करते है। आज दुः्ख-दाचानल से दग्ध मास्ताम 
घन-श्याम की अस्त वर्षा की वाट जोहती है। डुस्शाह 

(_ निपीड़ित प्रजा ठोपदी रक्षा के लिये कातर स्वर में 
है। घमे अपनी दुगंति पर सर चुनता हुआ 'यदा यदा 

घर्मस्थ ग्लानिभेवति' की याद दिलाकर प्रतिज्ञा 


६& गद्यनचयनिका 
लीडरों की थूम हैं और फालोञअर कोई नहीं। 
सब तो जनरल हैं यर्श, ग्रालिर सिपाही कौन है ॥ ेु 

पर उनमे कितने हैं, जिन्होंने आदशी नेता शरीक ई 
चरित्र से शिक्षा अहण की है? नेता नितान्‍्तें निर्भय, पर्स 
निप्पल ओर विचारों का शुद्ध होना चाहिये, ऐसा कि सर्ता' 
की कोई विपत्ति या अलोभन डसे किसी दशा में भी अप 
बत से विचलित न कर सके | 

महाभारत के युद्ध की तैयारियाँ हो छझुकी हैं, स्थिर 
सारे प्रयल्ल निष्फल हो चुके हैं, घर्मराज युधिप्ठिर का सं 
हृदय युद्ध के अचश्यम्मायी डुप्परिणाम को सोच 
विचलित हो रहा है, इस दशा में सी वह सन्धि के तिए 
व्याकुल है। बड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित है। श्री 
स्वयं सन्धि के पक्ष में थे। सन्धि के अस्ताव को ते: 
उन्होंने स्वयं ही दूत बनकर जाना डचित समझा । दुर्वोद 
जैसे स्वार्थान्च, कपट-कुशल और “ जीते-छुआरी के दर्खा 
में एस अवसर पर दूत वनकर जाना जान से हाथ धोर्गी' 
दहटकती हुई आग मे क्ठना था। श्रीकृष्ण के द्त वनर 
जाने के प्रस्ताव पर सहसा काई सहमत न हुआ । दुयोविः 
की कुटिलता ओर ऋगता क वचिचार स॒ श्रीकृष्ण का व्र्हा 
जाना किसी न उचित न समझा. इस पर चाद-विवाद हुत। 
उद्योग-पर्च का बह प्रकरण 'भगवदयानपर्च बड़ा अदा 
ओर दहृदयहारी ह, जिसमे अंगदान श्रीकृष्ण के सरन्धि क्‍ 


ध्प गये चिवणिका 

कीफाण को यहाँ जाते से गेका । भीड़ श्य भी नी 
कुछ समभते थे, पर यह जि काश की आगे से उसके है 
एक बार फिर प्राशपश से धषदा करना ही उन्होंने उन 
सममझा। यह दुर्योधन के चर पहुंचे और लिभेवतीर 


जा 


/ सन्धि का औतित्य समझाया । पराग४वों की निशावतों त्रो 


दुर्योधन का झन्‍्याय प्रमाणित ते किया, पर हयात 
तरद न माना। श्रीकृष्ण उशग कटकार कार शलने न 
दुर्योधन ने भोजन के लिए आग्रह किया, इस पर 
उचित उत्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दिया बह उन्हीं के वी 
था। कहा कि-- 


सम्प्रीति-भोज्यान्यन्नानि शापद्रोज्यानि वा पुन । 
न च सम्प्रीयस राजन | ने चेयापदगता बयम्‌ ॥ 


र्थात्‌ या तो श्रीति के कारण किसी के यहाँ भी 
किया जाता है, या फिर विपत्ति मे--दुर्भिक्ञादि सेकट 


भी नहीं आई ह्‌, ऐसी दशा म तुम्हार/। भोजन दः 
स्वीकार करे ? 


इस धत्यास्यान से ऋद्ध होकर दर्योधन ने उन्हें पे 
पकड़ना चाहा, पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अलौकिक ते” 
दिव्य पराक्रम ने उसे परास्त कर दिया। बह अपनी ४ 
पर लज्जित होकर रह गया। 





। 


१०२ गद्य-चयनिका 
की वीर मिनिट 7िशिशििम कल 
उनका भ्रमण वड़ा विस्तृत था, उच्तर में मान-सरोवर तर 
दक्षिण में सेतुवंध रामेश्वर तक की इन्होंने यात्रा की थीं। 
चित्रकूट की रम्य भूमि में उनकी ब्रेत्ति अतिशय रमी थी 
जैसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है । करी 
प्रयाग और अयोध्या उनके स्थायी निवास-स्थान थे, जहाँ 
चर्पों रहते ओर अंथ रचना करते थे। मथुरा-चुन्दावन श्र 
कृप्ण-तीर्थो की भी उन्होंने यात्रा की थी और यहीं कह 
उनकी “हऋृप्ण-गीतावली” लिखी गई थी । इसी अमर हे 
गोस्वामीजी ने पचीसों चर लगा दिये थे, और बहा 
महात्माओं की संगति की थी । कहते हैं कि एक वार वर 
थे चित्रकूट में थे, तब संचत्‌ १६१६ में खूरदास उनसे मि्न 
गये थे। कवि केशवदास और रहीम खानखाना से भी उतर 
भेंट होने की वात प्रचलित है। 
सवत्‌ १६३९ मे अपना प्रसिद्ध भ्रंथ 'राम-चरित-मार्तत 
लिखने बेटे । उसे उन्होंने लगभग ढाई यपे में समाप्त किया | 
राम-चरित का कुछ अश काशी में लिखा गया है, कुछ अर्नी 
भी। इस पंथ की रचना से उनकी बड़ी ख्याति हुई । 
काल के प्रसिद्ध विद्वान और सेस्क्रतश॒ मधुसूदन सरखती * 
उनकी बड़ी प्रशंसा की थी। स्मरण रखना चाहिए कि संस 
के विद्वान उस समय भाषा कविता को हेंध सममल थे [ऐड 
अवस्था में उनकी प्रशंसा का महत्त्व और भी चढ़ जाता द | 
गोस्वामी तुलसीदास को उनके जीवन-काल में जो प्रसिदि 
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बाल उनका कप 7. मम मनन कि 
जाता है कि महावीरजी की चंदना करने से उनकी गक 
जाती रही थी। परतु वे इसके उपरांत अधिक द्नि का 
ही नहीं रहे । ऐसा जान पड़ता है कि इस रोग ने 30 
डंडे शरीर को जीर्ण-शीर्ण कर दिया था । छठत्यु-तिथिई 
संबंध में अब तक ऊँछ मतन-भेद था। नीचे लिखे दोहे $े 
अजुसार श्रावण शुक्ला है-- 
“संबत सोरहसौ असी, असी गंग के तीर । 
पावन झुकला सप्तमी, तुलसी तज्यों शरीर ॥” 

परत वेणीमाघव दास के 'गुसाई-चरित' में उनकी द्ड 
तिथि सचतू्‌ १६८० की भआावण श्यामा तीज, शनिवार हिल 
हुई है। अलुसंधान करते पर यह तिथि ठीक भी हट 
क्योंकि एक तो तीज के दिन शनिवार का होना ज्योतिष है 
गणना मे ठीक _तरा; और दूसरे गोस्वामी जी के रे 
मित्र टोडरमल के चंश में चुलसीदासजी की सत्यु-तिथि 
द्नि “क सीधा देने की परियाटी अब तक चली आती ६ 
और बह सीधा जआवण के कृप्ण-पत्त मे ठतीया के दिन हि 
“ता है; थावण शक्का सप्तमी को नहीं। 

महाकबि तुलसीदास का जो व्यापक प्रभाव भाखीः 
जनता पर है, उसका कारण उनकी डदारता, उनकी विलत 
पतिभ्रा तथा उनके उद्गारों की सत्यता आदि तो हैं । 
व ही उसका सच से ही कारण उनका विस्तृत अध्ययर 

ओर उनकी _गरआहिणी अ्रच्ृत्ति है। 'नाना पुराण निगमागर 


भर 





है 
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/ की दृष्टि से ओर क्या धार्मिक दृष्टि से 'राम-चरित-सानस' 
“को किसी अलोकिक पुरुष की अलोकिक कृति मान कर, 
 आनंद-मग्त होकर, हम उसके विधि-निषेधों को छुफ्चाप 
/ स्वीकार करते हैं। किसी छोटे भू-्भाग में नहीं, सारे उत्तर- 
» भारत भे, स्वल्प सेस्‍्या द्वार नहीं. करोड़ों व्यक्तियों द्वारा 
आज उनका 'रामन्चरित-मानलों सारी समस्याओं का 
» समाधान करने वाला और अनंत कल्याणकारी माना जाता 
» है--इ नहीं कारणों से उसकी पघानता है। 
योस्वामीजी के राम-चरित-मानस' ओर 'विनतय-पत्िका' 
» के अतिरिक्त 'दोहावचली', 'कवितावली', 'गीतावली' ओर 
>'रामाता्यश्न' आदि बंडे प्रेथ तथा वरवैन्‍शमायण', 
/ रामलला-नह॒छू',. 'कृप्ण-गीतावली', .ैराग्व-संदीपनी', 
 पावेती-मंगल' और 'जानकी-मंगल' छोटी रचनाएँ प्रसिद्ध 
» है। उत्तकी बनाई अन्य पुस्तकों का नामोल्लेख 'शिवलिंह- 
» सरोजञ' में किया है, परंतु उनमें से कुछ तो अप्राष्य हैं, 
कुछ उनके उपयुक्त भरर्थों मे संमिलित हो गई हैं। साधारणतः 
» ये ही पंथ गोस्वामीजी द्वारा रखित निर्विवाद माने जाते हैं। 
> बाबा वेणीमाधव दास ने गोस्वामीजी की 'राम-सतस्ई' का 
भी उल्लेख किया है। कुछ लोगों क्र कहना है कि उसकी 
» रचना गोस्वामीजी की अन्य कृतियों के घ्रुकृल नहीं हैं 


| क.] 


क्योंकि उसमें अनेक दोहे फक्लिष्ट और पहेली आदि के रूप 
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अदक कक बता कर ली कक "0.7 खत २९ करत, मो आ कु पक कोन रफि जी अ्क्नी बिना +लथ अपनी बज 


में आये हैं जो चमत्कारबादी कवियों को छी प्रिय हो सर 
हैँ, गोस्थामी तुलसीदास जैसे सभ्य कला-मगेशों को नह 
लकी विलिमिज 23.5; है न | बंता ; ; 
>चुलसीदासजी ने जो कुछ लिखा है, पट 
लिखा है। उपदेश देने की अभिलापा से अथवा कॉपर 
पदशत की कामना से जो कविता की जाती है, उसमे आई 
की प्रेरणा न होने के कारण स्थायित्व नहीं दोता! * 


; जो उत्कर्ष हृदय से सीधी निकली हुई सचनाओं में होगा 


चह अन्यन्न मिलना असंमव है गोस्वामीजी की 
विशेषता उन्हें हिंदी-कबिता के शीर्पासन पर ला रखती 
एक ओर तो थे काव्य-चमत्कार का भद्दा प्रदर्शन करने व 
केशव आदि से सहज में ही ऊपर आ जाते दे और दूत 
ओर उपदेशों का सहारा लेने वाले कबीर आदि भी 
सामने नहीं ठहर पाते । कवित्व की दृष्टि से जायसी ० 
क्षेत्र तुलसी की अपेच्ता अधिक सकुँचित है और सूरदी! 
के उद्गार खत्य और सबल होते द्ुुप भी उतने व्यापक न 
ह ] इस प्रकार केवल कविता की दृष्टि से ही ठुलसी हि 
के अद्वितीय कवि ठहरते है । इसके साथ जब हम भाषा 
उनके अधिकार तथा जनता पर उनके उपकार की हु. 
अन्य कवियों से करते हैं, तव गोस्वामीजी की 2८ 
- महत्ता का साज्षात्कार स्पष्ट रीति से हो जाता है। .# 
गोखामीजी की रचनाओं का महत्त्व उनमें व्यंजित भार 
की विशद्ता और व्यापकता से ही नहीं, उनकी मीर्तिं 
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ननिन्क 


कर अरमीग-। 
व>अ>प मेक पथ अधि रस जरीक 40 ली ८७८ 4४४ 


कब 


गोस्वामीजी संस्क्रतण और शास्त्रण थे; अतः उन्होंने हु 
स्थानों पर ठेठ अवधी का प्रयोग करते हाश भी अधि 
स्थलों मे संस्क्ृव-मिश्रित अवधी का व्यवहार किया है रत 
इनके 'राम-चरित-मानसः' में प्रसंगाछुसार उपयुक्त दोनों शी 
की भाषाओं का माघुर्य दिखाई देता है। उनकी कि 
पत्रिका', गीतावली' और 'कवितावली' आदि में व्रत 
- च्यवह्नत हुई है। गोखामीजी ने व्जमापा में भी अपनी से 
पदाचली का संमिश्रण किया और उसे उपयुक्त प्रोढ़ता परत 
को। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर "तो जाए 
ओर सूर का भापा-शान ऋमशः अवधी और वज़मापा तक 7 
परिमित है, वहाँ गोस्वामीजी का इन दोनों भाषाओं 
समान अधिकार है ओर उन दोनों में संस्कृत के सं 


[» 


नवीन चमत्कार उत्पन्न कर देने की ज्ञमता तो अकेले ई 
में है। 

गोस्वामी तुलसीदास के विभिन्न अंथों में जिंस परी 
भापत्रा-भद हैं, उसी पकार छुंद-भेद भी ह। राम-चरित-सर्चि् 
मे उन्होंने जायसी की तरह दोहे-चौपाइयों का क्रम सखी“ 
कु स्तर रथ ही हरिगीतिका आदि लेबे तथा सोरठा अत 
हा दा का भी वीच बीच में व्यवहार कर उन्होंने का 
पारत्रतेन की ओर ध्यान रखा है । 'राम-चरित-मानस * 
लेका-काड से जो युद्ध-बर्गन है, डसमें चेद आदि घीर कि 
के छंद भी लाए गए हैं । कबिताबली' म॑ सवेया ओर कर्वि् 


ईः 3० ०45... 
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अधिकार था ओर दोनों में ही संस्कृत की छा उतह 
छांतेयां म॑ दशेनीय हुई है । उनमें छेदों ओर अलंकार्गंई 
समावेश भी पूरी सफलता के साथ किया गया है । साहिदिः 
दृष्टि से 'राम-चरित-मानस' के जोड़ का दूसरा ग्रंथ हिंए 
मे नहीं देख पड़ता । क्या प्रवंध-कल्पना, क्या सेबंध-नि्ाँ 
क्या वस्तु एवं भाव-्यंजना, सभी उच्च कोटि की हुई *| 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में उनकी सूच्म मनोचैनानिक हाट” 
परिचय मिलता है ओर प्रकृति-चर्णन मे हिंदी के कवि उर्े 
वरावरी नहीं कर सकते। अंतिम घश्न संस्कृति का 
गोस्वामीजी न देश के परंपरागत विचारों ओर आदशों ; 
परदुत अध्ययन करके भअहण किया है ओर वड़ी सावधानी 
उन्तका रक्षा को हट उनके अथ जो आज देश का 
असर य जनता के लिए ध्म-त्रेथ का काम दे रहे हैँ, 
कार्ण यह हैं । गोस्वामीजी हिंदुजाति, हिंदूधम * 
हदु-सस्कात को अच्षरण रस्खन याल हमारे प्रतिनिधि क्र 
ह। उनकी यशःप्रशस्ति अमिट अक्षरों में प्रत्येक टिंदी बाय 
भाता के छदय-पटल पर अनंत काल तक अकित रोगी 
इसमे ऊछ भी संदेर नहीं । 


उनरलजनीरीर, 


न्‍्मयाकाा 0 आइममाइशए७ कमा काका, 


थ्र्टाः न्ा 
ैँ 
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वालक के अ्ग पुष्ठ होते हैं, उसमें नई शक्ति आती जाती 
डसक मसम्तिकक का चिकास होता जाता है, उसमें का 
उत्पन्न होती जाती हैं और समय पाकर वह उस सा 
संपन्न हो जाता है, जिससे वह अपनी ही सी सृष्टि की 
करता ज्ञाय । फिर एक ही प्रगाली से उत्पन्न अर्नक 

की भिन्नता केसी आश्चर्य-जनक है, काई वलवान है तो व 
विचारवान्‌ , काई न्‍्यायशील है तो कोई अत्याचारी, 
द्यामय है तो कोई क्ररातिक्रर, कोई सदाचारी है तो 
दुराचारी, कोई संसार की माया में लिप्त है तो * 
परलोकचिता मे रत | पर क्या इन विशेषताओं के वी * 
सामान्य धर्म भी है या नहीं ? विचार करके देखिए। * 
वाते विचित्र आश्चर्य-जनक और कौतृहल-बर्द्धक होने पर" 
क्रिसी शासक द्वारा निर्धारित नियमावली से वद्ध दें । 
अपन-ञ्पन्त नियमानुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, एु० 
भथ्रोर अत मे उस्र अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिसे पे 
प्रयु कहते ह, पर यहीं उनकी समाप्ति नहीं है, यहाँ 
व ररप्रि के कार्य-खाथन में निरतर तर 


मर कर भाव स्राए निमाश मम याग ट्र्ल हे । या ही धर 
मसगलत चन जाल ७ । 


सनत नहा ह 


8० | 
इन्हीं सब बानो की जाँच विकीर्स 
की [वश 7 /, 0 ड स्तर में हु हस्त बाल क॑ | छानवीर् 


अव्ुत्त काता ४ आर वतलातः ह कि केस संसार को ल4 ह 


बी जिवलध मिल 5 3५ - क्रम 
| खत्मातगा-म # प्रम॒॒ आभर्बन्या के हट, केस क्रम 4 
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४ आस रन 
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उनकी उन्नति हुई ओर किस प्रकार उनक्ती संकलता बढ़ती 
गई। जैसे सेसार की भूतात्मक अथवा जीवात्मक उत्पत्ति 


हम पल रु हच हे 
के सर्वध में विक्तास-चाद के निश्चित नियम पूर्ण रूप से 


>. न सर 


' चेचत हैं बसे ही थे मनुप्प के सामाल्िक जीवन के उन्नति- 


कम आदे को भी अपने अधीन रखते हैं | यदि हम 
सामाजिक जीवन के इतिटास पर ध्यान देते है तो हमें 
होता है क्षि पहले मनुष्य असर्म्य वा जेगली अवस्था 
। थे कुडों में घूमा करते थे ओर उनके जीवन 
को एकमात्र उद्देश्य ददर की पूर्ति था, जिखलका साधन ये 
जानवर के शिक्वार से करते थे। क्रमशः शिकार में पकड़े 


घ्ि को 


£/ »$ | 


# ७ 4 


(| 


शुए जानवरों की सरया आवश्यकता से अधिक होने के 


कारण उनको बाँध रखना पड़ा। इसका लाभ उन्हें भूख 
लगने पर स्पष्ट विदित हो गया और यहीं ले मानो उनके 
'पशु-एलन-विधान का वीज्ञारोपण हुआ । धीरे-धीरे वे पश्- 
'पात्तत के लागों को सममभेने लगे और उनके चारे आदि के 
आयोजन मे प्रवृत्त हुए । साथ ही पशुओं को लाथ लिये 
“लिये घृमने में उन्हें कप दिखलाई पड़ने लगे और वे एक 
'वियत स्थान पर रह कर जीवन-निर्वाह का उपाय करने 
“के । अब घूतक्ति की ओर उत्तक्ा ध्यान गया। झूपि-क्म होने 
“गे. गाँव बसले लग, पशुओं और भू-नागों पर अधिकार 
“गे चर्चा चल पड़ी । लोहारों श्लोर वटइयों की सस्यथाएँ 
८ ने गईं। आपस मे लेन-देल होने लगा। एक वस्नु देकर 


$. 


है 


| 
] 
!] 


7-चय नरऊा 


९ जप 
निदेशक कट सफ्त “है बह उस्तका प्रतिस्प, प्रतिद्य 
तय प्रार्ता य्रिय रा हे डी के 
 प्रतिविय जहशा समता ह. नस्ती उसकी सामई 


३ हज सु सा गी यंग्वा 
स्‍्था होगी बसा ही इसका साहित्य होंगा। किसी * 


के स्यातहस्य का दग्च फरे हम ये मसपष्ट बता सकते ६ 


5फलछ 


हे का 


उस्पक | ्ि 
5  स्वामसाज़ज अनम्या कम्पी बह से भयता के “४: 


फ्म्पि हब लक हे 
ये हेड लक चट सक्ती ह। साहित्य का मुंडा ४ 


्रि ख्नच सच हल शी छ्‌ लक 2 
पचारो के विवानतथा शटलाओं की स्खति की | 
ग्ग्त् न्जी पृत्ठ भर 


हैं पड 


बिक ” उन्पद्य शान 
| पठ पी ढ' ह़ाः ते प्र ट ््स्ज्ा धागा जागा प्रदर्शित क्ष्रह 


4 


[३३ 


रमड्र > नर +. [ ८अफिषा हि 
लत होता हक्।॥ थार बीए य्रद्धा के बरग त्त अद्धत प्रटरता: । 


के उ्ज्लग्य कक € ञ- 
तग्व ओर कर्मज्नाद के वचिघाना तैंथों तियर! 


लि आग! १७५ पे 06४4 गा 

मे बारी शा चिशाप स्थायी सशप झ उपनाग 
४7 3! २ 
पामानजिक नयन ही कर 


कै धक 


ढ़; गग्यू-चयनिका 


जे कक जाय आज गा कं उम्मस्न यह स्परष्ट लि 


ही 
सा? ४ 
& के मीष्ण कक रामानक स्थिति के विकास ५ 


करौपवास वथागा रत /। 


#76 


की राह |$ रत] ||] झोगर टेम ध्यान 


होती थण साली गाव विद ताले कि साहिट भें मन 
की धाम पक स्थित मे #सा परियतन कर तिंगे 
पाचायदर्गा मं एक रामय जग रायची शक्ति पोग ५ हट 
पे बातई थी । गा धमिक कोल मे इस शुक्कि की के 


# 
हट है 


।/] 
दल्प्योग लोत ला । आअताहय जल प्रमशनधान में 
का का वजपाल किया ढीर परावीय मर््तिह 
/] औ मी श्र [५ 7] प्र्वप न्प [ लव प्ष् गौ है आह है] है 
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जी 


है है जह ४ «व के 8] - कद्राद सवा क्या ४2|। * हि 
है पते यह हथा फि, पराधीय फ्ाय दांत रा ध्त सें/ रे 

हाड आज वाल इचालय की लॉलरा। धर्दू | ४5 

8. हज है कारण ही ॥न्य वालि मा प्रा 

हि | हह४ + तह हउ्दा सार इटली है 
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समाज ओर साहित्य १२९ 


उपर पमी निककम३#म्एरन्‍की 





था 





चरम यत पक "कि "ओ/ जिन टनकाा- अंक“ कतका चिकक न जेव्कता के अ# क औिाता या 5, 3. अखिल चिक आ./धय%,धट चिकन ऑल, 


भार्य-समाज का धावल्य ओर प्रचार ऐसी ही स्थिति के वीच 
हुआ। इसलाम ओर हिंद-धम ऊंब परस्पर पड़ोसी हुए 
तब दोनों में से कषप-मेडकता का भाव निकालने के लिए 
कवीर नावक आदि का घाहुर्माव शुआ। अतः यह स्पष्ट है 
कि सानव-जीवन 0३ की सामाजिक दति में साहित्य का स्थान 
पदु शारच दवा है । ३०. 

अवब यह प्रश्न उठता है कि जिस साहित्य के घभावष से 
संसार में इतने उलट फेर हुए है, जिसने युरोप के गीरव 
को बढ़ाया, जो .मठ॒प्य समाज का हित-विधांयक मित्र है 
वह क्या हमें राष्ट्र निर्माय में सहायता नहीं दे सकता ? क्या 
हमारे देश की उन्नति करने में हमारा पथ-प्रदशक् नहीं हो 
सकता £ हो अवश्य सकता है यदि हम लोग जीवन के 
व्यवहार से उसे अपने साथ-साथ लेते चले, उसे पीछे न 
छुटते दें । यदि हमारे जीवन का प्रवाह दूसरी ओर को है, 
ठव तो हमारा उसका घरकति-संयोग ही नहीं हो सकता। ' 

झब तक जो वह हमारा सहायक नहीं हो सका है, इस 
के दो मुस्य कारण है । एक तो इस विस्ठृत देश की स्थिति 
एर्कात रही है ओर दसरे इसके प्राकृतिक विभव का वबारापार 
नहीं है। इन्हीं कारणों से इसमें संघ-शक्ति का संचार जैसा 
चाहिए वैसा नहीं हो सका है ओर यह अब तक आलसी 
भोर सुख-लोलप बना शझा है। परंतु अब इन अवस्थाओं 
में परिवर्तन हो चला है। इसके विस्तार व्ही दुर्गमता ओर 


श्श्र्‌ गद्य-चयनिका 


है 


हर 
आज जता अ.न्‍त, 
_ फल ता औौ अत ७४+७+६४+ ४७/  ै७ /+ “कर ही का. 
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स्थिति की एकांतता को आधुनिक वैज्ञानिक आविकार 
पक प्रकार से लिमूल कर दिया है और प्राकृतिक वैमव* 
लाभालाभ वहुत कुछ तीव जीवन-संग्राम की सामण 
निर्भर है। 
ह2/ 5, 
यह जीवन-संआम दो भिन्न सम्यताओं के सेव 
ओर भी तीव और दुश्खमय प्रतीत होने लगा है।ई 
विस्था के अनुकूल ही जब साहित्य उत्पन्न हो कर सप्राः 
. के मस्तिष्क को शोत्साहित और श्तिक्रियमाण करेगा हर 
+“- गैस्तत्रिक उन्नति के लक्षण देख पढ़ेंगे और उ्ते 
कल्याणकारी फल देश को आधुनिक काल का गाए 
प्रदान करेगा । 


अब विचारणीय यह है कि वह साहित्य किस 

का होना चाहिए जिससे कथित उद्देश्य की सिद्धि हो से 
मेरे विचार के अज्ुसार इस समय हमें विशेष कर 
साहित्य की आवश्यकता है जो मनोवेगों का परिप्कोग कर 
वाला ” सजीवनी शक्कि का संचार करने बाला, चरित 
सदर साचे में ढालने वाला तथा बुद्धि को तीव्रता पर 
करने चाला हो | साथ ही इस यात की भी आवश्यकता | 
"कनेर “देन परिमार्जित, सरस और ओरोजस्विनी माप व 
कया जाय । इसको सब लोग स्वीकार करेंगे कि पे 
साहित्य का हमारी हिंदी भाषा में अम्मी तक बड़ा शर्मा: 


कं आ 


एव के | हद वह३ई है 7६ हक, हो गजोावग 85 
उर्वि। कह व कद इजत इदहत) विदा शक मेरी 
वर खक्रा रह्न+ह ४ ३ + कौ ली दी सी 244 
में पद कक $े कह कहे जे २१* हु रहकर +# ह॥ हर परिएा 
कफ लि? बय दया बाष सा 4 | 8, । 2 संसार पे 


उचिस अंग -4 6 के व |#॥ ट! 57 आर 2। (९५ ३। से रस है | 


पश त ₹ प् ढ़ हि 
एल हानि पदुच वाती है । पा कार गाने कि. उस ४ 


रे 


रा] 


| 
| 
पीस आधी लेकर वा पार ट जा, या मे 
के है वीं हा | और ॥: ] 
फीच स्प अपाफतल हो का परिना शत की जक्ि का प्रिया * 
भय किये उस्ते माग्न के शिव अकेला दीदे तो उसके मे 
मान में बहन कम सपद ध ही। शत दारगा झ यथाथ तिश्वा 
के उपरात आवश्यक मात्रा मे और उपयुक्त स्थिति में मं 


| रह काम द्‌ समझना ४ कि सके लाये उसका पका 
हानता ह । 

कप का हि ब्ध भश मरी 

४ कभी लोग अपन हुद्ुतियां वा स्नेहियों से कगड के 

उन्ह पा टे यू ” कैट कऊ+ नये मी ् 

१ स्तन हख्बध उस के लिये अपना सिर लक पर्ठर्क है 


"हें | पर २ पृ ् 
न्‍  पदक्ता अपने का 5 ग्घप”टचान के अभिप्रायर्ँ 
सहा हाूता कं. का ॥' 

| उैयाक यनक्षन उगाला के साथ काइई एस। नहीं 
करता! | 

व क्साओका न सपना ही स्लिर पर कत या फ्ा। 


भेग करत देग्व तब खत 
ले नल भें मेन [ चाय का उस्प का ही | र्ट्म 


च्या ऊप 
0 200. प*८+न का परवा हैं अर्थ 


क्रोध १३९ 


अर फ भा? असम एक 3९ कह ड़, 2. 
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में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह चैर कहलाता है | इस 
; स्थायी स्प में दिक जाने के कारण क्लोध की क्षिप्रता ओर 
हड़वड़ी तो कम हो जाती है पर चदह और चैये, विचार और 
।॥ वरुक्ते के साथ लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा चराचर वहुत 
/ फाल तक किया करता है। क्रोध अपना बचाव करते हुए 
शत्रु को पीड़ित करने की यक्ति आदि सोचने का समय नहीं 
देता पर बेर इसके लिये वहुत समय देता है। चास्तव मे 
कोध ओर चैर मे केवल काल-भेद है। दुश्ख पहुँचने के साथ 
ही दुःख-दाता को पीड़ित करने की प्रेर्ण क्रोध ओर कुछ 
फाल बीत जाने पर बेर है। किसी ने हमे गाली दी। यदि 
हमने उसी समय उसे मार दिया तो हमने क्रोध किया। 
मान लीजिए कि चह गाली देकर भाग गया ओर दो 
प्रदीने याद हमे कहीं मिला। अब यदि उससे दिना फिर 
ग़ली सुने हमने डसे मिलने के साथ टी मार दिया तो 
पह हमारा बेर निकालमा हुआ । रस विवरण से स्पष्ट है 





फे घर प्राणियों में टोता है जिनमें घारणा फधात्‌ 
शवों के संचय की शक्ति होती है ओर वच्च किसी 


उबर नहीं मानते। वे क्ोघ करते है शरीर घोटी देश द्व 
पद भूल ज्ञांत हैं । क्रोध का यह स्थायी रूप भी 'ापदाएं 
गै पहिचान करा कर उनसे बहुत छाल तझ बचाए रखतन 


 लिय दिया गया ए । 
४7 


कसी] 


ट 


की 
है. 


करुणा १२३३ 


सी परी यम या पक मकर 3७०७०, ४ क फेक 8००0 


र्‌ः पट जे 2 है 3 2802 हा 5 2) ज् 
भाई वा वहन को कोई सारते उठता है तव वे कुछ चंचल 
हो उठते हैं 
७ उच्च ह€- .। 





दुख की भेणी म॑ परिणाम के विचार से करुणा का 
उलदा क्रोध है । कोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी 
हानि की चेश्ाा की जाती है । करुणा जिसके घति उत्पन्न होती 
है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न 
होऋर भी लोग उसऊी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की 
भल्राई की उत्तेजना दुःख और आरद दोनों - की अ्ेणियों में 
रखी गई है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार ” 
नहीं है जो पा की हानि की उत्तेजना करे, पर दश्ख की 
श्रेणी मे ऐसा सनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना 
करता है। लोभ से. जिसे मेने आनंद की श्रेणी में रखा है, 
चाहे कभी-कभी और व्यक्तियों चा वस्तुओं को हानि पहुँच 
जाय पर जिसे झिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा उसकी 
हानि वह कभी नहीं करेगा। लोभी महमूद मे सोमनाथ को 
तोड़ा; पर भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खब 
'सेभाल कर रखा । नूरजहों के रूप के लोभी जहॉगीर ने शेर 
'अफगृनत को मरवाया पर नूरजहों को बड़े चेन ले रखा । 


ढ 


कभी-करी नम्नता, सझनता, घृण्ठता, दीनता आदि 
मनुष्य की स्थायी बासनाएँ, जिन्हे गुण कहत हैँ, तीघर 


न न 
ह् 


जा व5>5+ 3. >न्‍ी-जओ- का 


हू कारण 


करुणु। 


[ पडित रामचंद्र शुक्ल ) 
जब वच्चे को कार्य-कारण-लंबंध कुछ-कुथ प्रता । 
लगता है तभी डुशख के उस भेद की नींच पड़ जाती | कि 
करुणा कहते हैं। वच्चा पहले यह देखता है कि अत कं 


रब विविया 


' हैं बैस ही ये ओर घाणी भी हैं ओर बिना किली,/ 
क्रम के स्वाभाविक प्रयृत्ति द्वारा, चह अपने अद्भा 
आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है | फिए का ब 
संबंध से अभ्यस्त होने पर दसरे के दःख के कीरस्णए वी 
को देख कर उनके ठःख का अनमान करता दे ््रीः 
एक प्रकार का दुःख अनुभव करता है। प्रायः देखा के 
कि जब माँ कृठमूठ ऊँ ऊझँ/ करके रोने लगती दे ते 
कोई बच्चे भी सो पड़ते है -। इसी प्रकार जब उर्त# 

शपम 8न नमन ललित अम्ल क, अमित लक त हिल लि कप 0 


# काये 
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यो अल है। आह “जा शतक लक ४ 30 १4 
भाई वा वहन को कोई सारते उठता हे तव वे कुछ चंचल 
4, पु 
हो उठते हैं - | 





इःख की भरी स॑ परिणाम के विचार से करुणा का 
उलय ऋाध है | ऊोघध स्का प्रात उत्पन्न होता हे उसकी 
हान का चश्टा को जाती है | करुणा झरणा जसक प्रात उत्पन्न होती 
ह उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न 
होऋर भी लोग उसऊफी भत्ताई करते हैं। इस प्रकार पात्र की 
भलाई की उत्तेजना दःख और आनंद दोनों - की श्रेणियों में 
रखी गई है। आनेद की शेणी से ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार " 
नहीं है जो पात्र की ह्नि की उत्तेजना करे, पर दश्ख की 
गणीम ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भलाई की उत्तेजना 
॒रत्ता है । लोभ से, जिसे मैंने आनंद की अेणी में रखा है. 
गहे ऋभी-करमी ओर व्यक्तियों वा वस्तुओं को हानि पहुँच 
गय पर जिसे जिस व्यक्ति बा वस्तु का लोभ होगा उसकी 
पनि बह कभी नहीं करेशा । लोभी महमूद ने सोमनाथ को 
गीड़ा, पर भीतर से जो ऊवाहरात निकले उनको खब 
पभाल कर रखा । मूरजहाँ के रूप के लोभी अहॉगीर ने शेर 
प्रक्रतृत को मरवाया पर नूरजहों को बड़े चेन से रखा | 


कभी-कभी नन्नता, सझ्लनता, धरए्ता, दीवता आदि 
उनुष्य की स्थायी वासनाएँ, जिन्हे शुण कहते हैं, तीव 


बन +- ऑओओओ -्-- 
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होकर मनोवेगों का रूप धारण कर लेती हैं पर वे मनोकेग 
में नहीं गिनी जाती । 

ऊपर कहा जा चुका दे कि मजुप्य ज्योदी समाज में प्रवेश 
करता है, उसके दुःख ओर झुख का वहुत-सा श्रेश दूसरों # 
क्रिया वा अवस्था पर निर्सर दो जाता है श्रीर उसके 
मनोविकारों के प्रवाह टतथा जीवन के विस्तार के लि 
अधिक देत्र हो जाता है। चह दूसरों के डुःख से दुखी नो 
दूसरों के खुख से सुखी दोने लगता है। अब देखना 7 | 
कि क्‍या दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम जितनी 
व्यापक है उतना ही दूसरों के खुख से सुखी होने का & 
में समभता हैँ, नहीं । हम अश्ात-कुल-शील मल॒प्य के व 
को देख कर भी डुखी होते हैं। किसी ठुखी मर॒ष्य को 
देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिये बंद नहीं सकी 
जब तक कि यह न मालूम हो जाय कि वह फोन है, की. 
, रदता है और कैसा है। यह और वात है कि यह जाने के 
जिसे पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी अपर 
अत्याचार किया हे, हमारी दया दूर वा कम ह्दो जा 
ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपर 
अत्याचार आ जाता है ओर उस अपराधी था | 
चर्तमान फ्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जे ं 
सारांश यह कि करुणा की प्राप्ति के लिये पात्र में दा 
अतिरिक्त ओर किसी विशेषता की अपेत्ता नहीं । पर श्रात 
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तीमता के कारण मनोवेगों की भेरी में माना जाता है पर 
अपने आचरण द्वारा दूसरे के संभाव्यें दुःख का ध्यान वा 
अनुमान, जिसके द्वारए हम ऐसी दातों ले दचते हैं जिनसे 
अकारण दूसरे को दुश्ख पहुँचे, शील वा साधारण सद्दृत्ति 
के अंतर्गत समझा जाता है। बोलचाल की भाषण में तो 
. शील" शब्द से चित्त की कोमलता वा मुरीवत ही का भाव 
समझा जाता है जैसे उनकी आँखों मे शील नहीं है.' 'शील 
तोड़ना अच्छा नहीं'। दूसरों का डुःख दूर करना और दूसरों 
को दुःख लू पहचाना इन दोनों दातों का निर्वाह ऋरनेवाला 
नियम न पालने का दोदी हो सकता है पर डुशशीलतेो या 
दुर्भाव का नहीं। ऐसा मजुप्य मूठ चोल सकता है पर ऐसा 
नहों जिससे किसी का कोई काम वियड़े या जी दुखे। यदि 
पह कमी बड़ों की कोई दात न मानेगा तो इसलिये कवि चह 


९ः 
खससमध थ् 


झ्से 2 दीक् नहीं 4 हक 5 5< 
उस उाक्त नहों जंचती, वह उसके अनुकूल चलते में अलमथ 


/7/2 


इसलिये > 0०8 कप न्योक 
” रसलिये नहीं कि बड़ों का अक्चारण जी दुख । मर दिचार 


| 


फे अमुसलार 'सदा सन्‍्य योलना', 'बढ़ों का कहना मानना 
आदि नियम के अंतर्गत हैं, शील वा सक्लाव के अनर्भत नहीं । 
भूंठ बोलने से बहुघा बड़ेनचड़े अनर्थ हो ज्ञाते है इसी से 
उसका अभ्यास रोकने के लिय यह नियम कर दिया गया 

कि किसी अवस्था में कृड बोला ही त ज्ञाय । पर मनोरंजन, 
 खुशामद और शिष्ताचार आदि के वहान संसार में बहुत-सा 
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दूसरे के उपस्थित दुःख से उत्पन्न दुःख का अनुभव अपनी 
तीवता के कारण मनोवेगों की श्रेणी मैं माना जाता है पर 
. अपने आचरण हारा दूसरे के संभाव्यें दुःख का ध्यान वा 
, अनुमान, जिसके द्वारा हम ऐसी वातों से वचते है जिनसे 
, अकारण दूसरे को दुःख पहुँचे, शील वा साधारण सदक्ृत्ति 
के अतगत समझा जाता है। वोलचाल की भाषा में तो 
शील” शब्द से चित्त की कोमलता वा मुरोवत ही का भाव 
समभा जाता है जैसे 'उनकी आँखों में शील नहीं है,' 'शील 
तोड़ना अच्छा नहीं! । दूसरों का दुःख दूर करना ओर दूसरों 
को डुःख न पहुँचान। इन दोनों बातों का निर्वाद करनेवाला 
नियम न पालने का दोषी हो सकता है पर डुशील्तों वा 
दुर्भाव का नहीं । ऐसा मजुप्य भूठ बोल सकता है पर ऐसा 
नहीं जिससे किसी का कोई काम विगड़े या जी दुखे। यदि 
_चेह कभी बड़ों की कोई वात न मानेगा तो इसलिये कि वह 

उस टीक नहीं जैचती, वह उसके अनुकूल चलने में असमर्थ 
है, इसलिये नहीं कि बड़ों का अकारण जी दखे | मरे विचार 
के अजुसार 'खदा सत्य बोलना', बड़ों का कहना मानना 
आद तियम के अंतर्गत हैं, शील वा सद्भाव के अतग्गत नहीं । 
भूठ बोलने से वहुधा बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते है इसी से 
डेसका अभ्यास रोकने के लिय यह नियम कर दिया गया 
कि किसी अवस्था में कूड वोला ही न जाय । पर मनोरंजन, 
खुशामद और शिप्टाचार आदि के वहाने संसार में वहुत-सा 





हा प्रागी के लिय उससे लिन्न प्रात सार है । जिन 


्क्छ तो 
43. 
प््ण् 


कि 
ज-चायान हा 


काटकर: 


टः न पररिनित 
ओर काय वि्वाग हा पाला के उदेश्य लदस धकार ५५ 


क्र गदर # । 
् छल डाई 
मनाय ही प्रति में शील और सास्विक्ती की 
९ सादगी प्र 
इबुरे प्रद प्र 90030 सत्ता स्प्द्ञ का पा री | | है ४ ६ साय न््ज्ञा द दर | 


इजनता अन्य प्रा था # साथ उस्तर सबंध की ससमभे 


ही व्यफ् होती / पद जाई मनप्य जन्‍म सं हीं किसी मिर 
सात ] 


स्थान में अपना निधाट नर तो उसका कोई कम 


हि 5 है ; नि 

या दर्जननता की शोटि म न आणएगा। उसके सद केत 

दर हे हर की ० 5:१८] | 
होंगे। ससार में प्रत्यक प्रागी के जीवन का उद्देश 5 

+आ *आध्म न हि ८... 5 | प्क 

झोडलन * दा 

प्ज् से ससार कहा सउर्देष्य सुख का स्थापत 

५४ 

ख का नरगरादग्ग या बचाव हआा। आअत जय दम 
सर्वर न शइ्म्य उड्द्ूपठ्य जा। गायन ता ह् नव उत्तम हे | # न 
कर्मी 


दुस्तर के वास्तविक खग्च झा सायथन अपर टू ख बन नि 


शत ०. वें खुप हे पे चा ख ८5 मु 
हा व शुध झार सान्यक्ष न था नम अत करना 


इन कर्मा में प्रच्चेक्ति हो. यह खान्यिक हें । कँपा वो पर्स 


कि ल्‍ क.] %: कद ; 
से भी दूसगो के स॒सख्च की योजना मीज्ञाती हैं। पं 
ऊपा या प्रस्यन्नना + » ऑल 


प्रग्गा से परेचाया हृझआा स्सख्व एक प्रक्कार का प्रति | 


दृखरी वात यह है कि नचीन सखुस्ब की योजना हों 


/ 0, 


प्रा 5 ग्ब की निव्वेत्ति क्षी आवध्यकता अन्यत अधि 
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टसरे के उपस्थित 5ःख से उत्पन्न दुःख का अनुभव अपनी 
तीवतों के कारण मनोवेगों की फ्ेणी में माना जाता है पर 
अपने आचरण द्वाय दसरे के सेभाव्यें दुःख का ध्यान वा 
अनुमान, जिसके द्वारा हम ऐसी वाता से बचते हैं जिनसे 
अकारण दसरे को डुग्ख पहुँचे, शील वा साधारण सदा 
के अतयेत समझा जाता है। बोतचाल की भाषा में त्तो 
“जल” शब्द से चिचच की फोमलता वा सुरोचत ही का भाव 
समस्या जाता है जैसे 'डनकी आँखों में शील नहीं है,' शील 
तोड़ना अच्छा नहीं' | दूसरों का दुःख दूर करना ओर दस्सरों 
; को दःख न पहचाना इन दोनों चातों का निर्वाह करनेवाला 
५ नियम न पएलने का दोपी छो सकता है पर डुम्शीलता वा 
” दर्माव का नहीं ५ ऐसा मजुप्य म्मूठ दोल सकता है पर एसा 
नहीं जिससे किसी का कोई काम दिगड़े या जी दुखे। याद 
हि वह कभी बड़ों दी फोई वात न मानेगा तो इसलिये क्ति वह 
उसे दीकरू नहीं ऊँचती, वह उसके अनुकूल चलने से असमथ 
इसलिये नहीं कवि बड़ों का अकारण जी दुखे। मर वचार 
के अनुलाए लखिदा सत्य बोलना, बड़ोँक्ा कहना मानना 
आदि लियम के अतग्गेत है, शील या सद्भाव के अतन्नत नहीं । 
[ फट चोलने ले वहुधा चढ़े-चडे अनर्थ हो जाते है इस्पस 
४ उसका अभ्यास रोकने के लिये यह नियम कर दिया भया 
है कि किसी अवस्था मे भ्द्न्ठ यदोला ही न ऊझाय ॥ पर मनोरंजन, 
4 खुशासद आर शिप्वचार छआादे के चहादे रूखलार रू वाह तनल 


ट ०. 
डे 





बम 


स्‍ #॥ 
३६ 


हक] 


बह “प-सलयनिफा 


सन आग जप ज डी 
न ब् होता 
भट योला नाता ४ जिर पर कोई समाज कुपित नहीं होगा 


फकिसाज्सा खझदार था में ता यमनप्नरथाँम भठ बोतहे हम 


टजानन तक दे ही गड र विशपत जब इस नियम-मंगढ 
खत करण की कसी टहच ओर उद्दार चुक्ति का खाथदें है 
नह है । 


हो | यदि किसी के हठ बोलने से कोई निरफ्राध £ 
नि खह्ाय दर्यक्रि प्र नचित दंड सयच जाय तो देसा*र 
बोलना चुरा नहीं बतलाया गया हे क्योंकि नियम शीत: 
सदृवृत्ति का साथक ह, सम ऊत्ष नहीं । मनोवेग्रि 
सदायार कल दम मनुष्य के अत-करण में साहलिर : 
के ज्यान जगानवाली यही करूगणगा है | इसी से जब ४ 
वीद्ध धर्म में इसको बडी प्रधानता दी गई है और गोखाः 
तुलसीदासजी न भी कहा है-- 


पा-उपन्रार नग्सि न भलाई । 


किन 
रा ला 


गा बरा सम नाइ अबमाई ॥ हि 
सह हुआ यान 4४3 हु रु वि 
किसी से कसा मरप मे स्ान््विक-शीलता ही है | गत कष्ट 


प्रमार्ट: 


हाता ह 


थे इस बात से ओर भी 

के कसा पन्‍य के | इस्तर पर कटठुणा करते 5 
तीखर का कन्‍्णा हग्चचाल पर श्रद्धा उत्पन्न होती हे । किट 
भारा से प्रार करस्पी मतायग का देखे श्रद्धा नहां इर्ः 
होता | कसा को को थे भय 


करत दरत्र लाग उस्प पर 


इप्या, घुणा, आन तर 
अड्डा नहीं कर बैठते । यह द्खिता 


डा १३५ का हाई न्क कं 
4 ६ ४ छह 


देखर हा 77 ऐश जोड़ के है वयोग में ”ख विश)! 
शत फृफयो हक ए”"ह॥ 72-३७ 7 हुए खयनक्ञा । | पत्य नी त्ाया। 

श़्यि या 
जे काएडा हक आकलतक आजा दर की कल हा, जयग या 


व्रत 


के खासनल हथ तू 3४ हू लए छत अर नज्लाय हॉल! ९६४ 
34688 2 6 ६7 मे 2 00 
रे 

जज कई कए वयात धर फल कशाएी को चाय 


ही 
यारगा 


न्फू स्उम्त् आजा हे वि पा कप मश साफ १0 


जप 
2११ 


के उपास्यूतल ठ्क्त्रम्प शाती हे जहा इनशा अ म प्रिय सती 


खुम्तर के गआानस्यय प्रा मे शाला है, खायागरा सना का 9 


न्‍ में दुख अखच होता ह पर घ्रिय-जनों के सुख का अनिशय 


या जा 


है 


++ मे 
शत प्र क्ह्टका | 
अ] अप ० के कटे सके संत ट खपत तो कह 


गए बर न्न्ज का 3++>क कि 
| ले इसका , ,,ऊके हगा का यानिश्ा 
र्षो भ्प | आओ ८: डर 
34 0 ६७ 0 की कि हर जा 
ै हक 
पाज्नषप्ल्यव 7 क 
है 2 |; शक न्यू 


च्त्स्णा २४७१ 


आ ५५३०५ ना कल 
ै५७७७०५२ ०५७५ 6५ ० हे न के 3 के व जे ध क का आर 2 का 333 या करी के न मन हरि जाम 22 


के उस का ध्यान जितना वह रखता है उतना खंखार में 
और तै कलाई रघ्च सकता 0" सैकूप्ण भोकुल हज मथुरा 
* भाकफार रख सकता ह । कीकहृप्ण गोछु ने र 


॥ 


राए 


चले गए जहाँ सद प्रकार का छुख-चेमद था पर यशोदा इसी 
सोच भे मरतो रहीं कि-- 


प्रात समय उठि राखन रोटी ज्ये दिन 


ही 

्र 

पं 
है । 


४०७ #ऋ.. नम. ल्नि 
भरें दालज जुवर कान्ह को छिन दिन ऋगयोी सेह १ 





तम तो थेव जानतिरहि न जल सोरटि 32307 न+ 
७४०-०« ३ पजपज जचातलाशु घछ्हा दंझि सा छाए नो 
ह एल आ|०- इक कन्प्क ०-3 3५००. ( का आशय जाओ बा सन्त हक 
॥ए ७४७१ सर एप जाए ब्वोच्जचर ३६5५ (“जे | है 
जा अक 8 #.न.. 0 हा+ जे हित ह्न हद >> कं > 
आज चअआ|7 भ्यूर्‌ भार ईक्धुरुु “नर चूंटाएर रहता [जुथध सच ६ 
(संस अन्य हनन कर झअमन्नकलडे शा रु कर क 


वियोग की दशा में सहर प्रमियों क्षो प्रिय के सुख का 
अनिश्चय ही नहीं कभी-कभी घोर अनिष्ठ की आशका तक 
होती है; कैसे एक पति-वियोगितती री सदेह करती है-- 

नदी स्तिरे घुद्ा इठन हैं, भ ज्ञान मन होए, 

जिनसे जआारण से जलती, वही ने जलता होद ॥ 


धय के दियोरगः शनजानद दस भ ऊा करया का झग हदतृता 
च ड्स्पे कक 9 इखिय, दिखलाया कर करण कि ०8 
, दे डसे तो मैने दिखिलाया फिंनु एल दुख का प्रधान 
आह 


हा 


१४२ साप-धअपरनिका 


आात्म-पदा्स ली एक और ही ध्ाए का 5. हींता है जिसे 
शोफ ऋहते है । जिशा ध्यक्ति मे किसी को पमिहती और पति 
होती है यह उसके जीवन के सदत से द्यापारों 7 
मनोठ लियों का झराधघार होता हे। उसके जीवन # ९५५ ४ 
- सा अश उसी के संबंध झारा इपक्क होता है। मंतर तर्क 
लिये संसार आप बनाता है। संरार तो कहते-ससने 
है, चास्तव में किसी मनुष्य का संरार तो थे ही 
जिनसे उसका संस या व्यवदार है। अतः फस लॉग मे हर 
किसी का दर होना उसके लिये उसके संसार पक कं 
का उठ जाना या जीवन के एक आग का निकल जानें हु 
किसी प्रिय वा सुटदू के चिर-वियोग या खत्यु * शो * 
साथ करुणा या दया का भाव मिल कर चित्त की 
/ व्याकुल करता है। छिसी के मरने पर उसके प्राणी 
साथ किए हुए अन्याय या कच्यचद्दार, तथा उसकी 028 
पूर्ति के संबंध में अपनी त्रुटियों को स्मरण कर ही 
सोच कर कि उसकी आत्मा को संत॒ए्ट करने की संभावर्तो 3 
” दिन के लिये जाती रही, बहुत अघीर ओर विकल होते €ै' 
सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिये कद 
का प्रसार आवश्यक है। समाज-शाख के पश्चिमी ग्थ 
कहा करे कि समाज मे एक दसरे की सहायता अपनी अपर 
रक्ा के विचार से की जाती है; यदि ध्यान से देखा जा 
कमे-्ेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना 





" क्स्णा ईंट 


5 आह 
ब 
“७४ २ जलन » ि ७, ०. 2. ५ +न अत  पजसमक 3 करवट ७ 4/म मम क ध+ 3 ० 5-30 कि ४ कर जप 


पर इरा "३३७ ५२... .....5 । /£ सिससि ७ का रच 
० कक 3748 5 को पर अर ल इस फाी नद्ास का उुच्ध ात्त 


"फ्रने दी ऊरन्दत न्तो। “सच प्रकार रनप्प, हृदय व्छ्ो दचा कर 
कल कर आदः्यदना और ऊघिस नियमों के अनुसार ही 
लू पर विदेश और कठपुर्तेली-ला जड़ होता जाता है-- 
“सक् भाइकता का नाश होता जाता है | पाजंडी लोग 
उदोदेगों का स्या निर्वाह न देख. हतोस हो मुंह चना 
ना कर, करने लगे हेँ-.कठ्या छोड़ो. प्रेम छोड़ो, ऋछोध 
जझे, आनंद छोड़ो, चस हाथ-पेर हिलाओ. काम करो ।” 


का किलर आप आर चाद झेः ओर 
यह दाक़ है छे मनोवेग चर पग उन्पन्त होना आर दाद हे दर 
३ 
“दापेग घर अनुसार क्रिया ऋरनता ऋआर दात, पर अनसारो 
पसन्द ५ कक र्ध 
“४ "पन के पिरंतर अभाव ले मनोवेगों का अभ्यास भी 
७ . के 
दस लगता हैं। यदि कोई महुष्पय आवश्यकतावश कोई 


/ 


कक चार ड्से किक 
भष्टर काय ऋझपदे अपर्लेलेलअलतों पहले दोन्च चार उ 
“शा उत्पन्न होगी पर ऊद बार वार दया का कोई अनसखारी 
न 


' एम चह उपस्थित स कर खतक्तगा तव धीरे धीरे उसकी 
“7 का अभ्यास कम होने रूगेया | 


। 6 


रे 


है व. 
जरुद के एस ऊअझचसर आ पडढदे है जिनमे ऋटणा शादे 
कप नोचेयों तु 


/पाौचना के अनुसार काम नहीं किया जा सकता पर ऐसे 


पसर च्द्वी्‌ सरबय्या केत बहुत बठसा उाक्त नहीं स्च् जीवन मे 
नोदेग दे; 
नोवेण के असुखारी परिणामों क्ञा वियेध घ्रायः तीन वस्तुओं 


क्के 
। होता है--(१) आचज्यक्षता, (२) नियम और (३) न्याय ! 
सारा काई नौकर चहुत चुहठा शोर कार्य करने मे अशक्ल 





 ् 
है नर हि 


४८८ गय-चयनरा 

हो गया ह लिसस हथार 7 मे में इज होता है। हमे इसे 
अचस्था पर दया ता खाता ह पर गाचण्यकता के अनुर्रा। ' 
उसत्र अलग करना पडता किसी डए अफसर के की 
पर ऋरोध तो आता ह पर मालशल लोग आवश्यकता 
उस््र ोथ के अनुखार झाय करन की काने कहे उसकी कि 


बाकी 
4 


तक नहीं प्रकट होन दले | अब नियम की लोजिंटे 


४. 


कहीं पर यह सियम ह कि इतना रुपयादेकर लगी 
काय करन पाए ता ज्ञा उर्पातु नपया चल करने पर नि 
होगा वह कसी एस अफ़िचिन को देख, जिसके परे हे 
पैसा भी न होगा दया तो करेगा पर नियम के वशीर्डी ह 
उस््र बह उस्र का को करन से गोकेगा । राजों हरिश्वर 
अपनी रानी »ब्या से अपन ही खत पुत्र के कफ करा 5 

फड्वा न्पयम का अत पालन किया था | पर यह से 


त्री टाती तो वा हग्स्थिट ह# उस नियम-पालन की ५४ 


9 कम जो शोर ५ के हे जग कह लोगो की अं कर 


ग्बना चाहिए कि परदे या के स्थान पर कोई दस दुहि 


हि द्रा श्र 
44, रत | # | + १ |! 4 7 श ] ४० जा ।' ही ६ विषय थे मस्नर जुँ। 4 
हा है ् बडा प्र्द 
म्न ् है टी 
रत का, पा जी पक क ऊऋ न ४ 


43% मी 30 ० + 
का ऐ; # हि । * ६) ही ॥ | 
“हर्4 4 7 ६ । ; गा 4 प्र्य ग्यनत्त मम 


स्खा५ ' 
ला के कक उनको 3 


क्र 
हे 


2, 


फर्णा १४६ 
न 
किसी ने हमसे १०००) उधार लिए त्ो न्याय यह है कि वह 
१०००) लीटा दे । यदि किसी ने कोई अपराध किया तो 
न्याय यह है कि उसको दंड मिले । यदि ६०००) लेने के 
उपरांत उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी ओर उसकी दशा 
अन्त शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का 
विरोध करुणा कर सकती है । इसी प्रकार यदि अपराधी 
भेजुप्प चहुत रेतागिड़गिडाता है ओर कान पकड़ता है ओर 
पूर्ण दंड की अचस्था में अपने परिवार की घोर दुर्दंशा का 
पेन करता है तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध कण्ण 
कर सकती हूँ । ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा 
अधिकार विपक्षी अर्थात्‌ जिसका रपया चाहिए या जिसका 
अपराध किया गया है उसको है, न्‍्यायकर्ता या तीलरे व्यक्ति 
को नहीं । झिसने अपनी कमाई के १०००) अलग किप्प, या 
अपराध द्वारा जो -क्ति-अत्त' हुआ, विश्यात्मा उसी के हाथ 
में करुणा ऐसी उच्च सद्वृत्ति के 'पलन का शुभ अवसर 
देती है। करुणा सेत का सोदा नहीं है। यदि न्याय-कर्चा को 
फरणाहे तो वह उसकी शांति पृथक रुप से कर सकता है 
जस ऊपर लिखे मामलों मे वह चाहे तो दुखिया ह्यणी को 
हजार पॉच सा अपने पास से दे दे या दंडित व्यक्ति तथा 
उसके परिवार की और प्रकार ले सहायता कर दे। उसके 
लिये भी करुणा का द्वार खला है । 
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राष्ट्रभापा हिन्दी का भविष्य श्र 
राजनीतिक पराधीनता ने भारतवर्ष में भी उसी प्रकार 
जिस प्रकार उसने अन्य देशों में किया, सापा-विक्लास के 
मांगे मे रोढ़े अब्काने में कोई कमी नहीं की। इस समय 
भी ह्न्दी चलो पूल खुला हुआ भागे नहीं ही मसल रहा हू । उसके 
लिज के क्षेत्र पर केवल उसी का आधिपुत्य नहीं है। अभी 
तक इस देश के करोड़ों चालक जिनकी माठ-भाष्य हिन्दी थी, 
फच्ची उम्र ही में लाघारण से साधारण विपयों तक की झान- 
धाह्ति के लिए विदेशी भाषा के भार से दाव दिये जाते थे। 
अब भी उच्च शिक्षा के लिए यालक ही क्या, वालिकार्ये तक 
उसी भार के नीचे दवती हैं। उनकी मौलिक्त चुद्धि व्यर्थ 
फे भार के नीचे दव कर हत-प्रभ हो जाती है, ओर देश 
आर ज्ञांति को उसके लाभ से सदा के रिए वंचित हो जाना 
पड़ता है । शिक्षित जन अपनी संस्कृति, अपनी भूतकालिक 
भहत्ता, अपने पृवेज्ञों क्की ऊतियों ले दृए तो पड़ ही जाते 
है, वे अपने ओर अपनों के भी पराये हो हंते हैं । याल्य-काल 
से अग्रेज्ञी की छाया मे पढने के लिए वचिचश होने के कारण 


बी 


हमोरे अधिक्नाश सुशिक्षित जनों के चित्त पर यग्रेजी इतनी 






दा जाती हैँ कि दे वश्धा संस मे जञ्ञो कुछ विचार करन नल ं 
उसे भी अग्नजी में ही करते हैं ओर झपन निक्‍टठस्थ जनों 
पे आने कर. बे हा _ 
स अपनी वात ऋहते या लिखते है तो ऋंग्रेजी ही में । हिन्दी 


में ल्खस्ि ल्र्ज् शुए घ्नेक सशिक्तित सज्लनों की भारारो धोली से 


शु्स बात का पता चल ले सकफकातां & | उचज्ञा झान्द्‌नबघनब। 


ड़ बज 


हे 
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राष्ट्रभापा हिन्दी का भविष्य श्प्र्श 
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पा श्र (+- पल जे 
क्र हिन्दी भाषा-भापियों की शिक्षा ओर शात का साप-दएड 


रा 
ऊचा 


भी ऊंचा हो ज्ञाय । 
53 आर 3552 58% : न 
सेज्नेप में जो लोग हिन्दी को माठ-भाणा सानते हैं, उनके 
सामने स्पष्ट ढेंग से यह चात सदा रहती च्यहिए कि हिन्दी 


पी जोइघर उन्नति हुई. बह उसकी आगामी बाढ़ के लिए 
ब्द्द्रा ५ >०पीरी 9 पी कक. पर) २8" 
द्ाप ऐसी नहीं है कि हम समस्त लें कि अब गाड़ी चलती 
जारगी, बह सकेगी नहीं, अब हमें चिन्ता करने की आवण्य- 


क्ता नही हू हिन्दी च्द्दी स्वामाधचिक गाते श््ल लिए, त्तो शतनेक 
दाधाओं के हटाने की आवश्यकता है. किन्तु उन सब फे दूर 


लेने मे. लो, अभी बहुत समय लगेगा, इस दीच मे ऋम से 
सम हम अवहेलदा की चाधा को उपस्थित न होने दें ओर 
अचत न हो साँच। साहित्यिक ढंग से, साठ-सापा दे धदार 
शोर पुष्टि के लिए. जहाँ घौर जिस प्रकार जो कु थो खरे, 
उसका करना एम खब के लिये नितान्त आवश्यक है । 


*#क का शा 9 ड््य पेय हल. ल्न्दिी ३8६ क श्पः न्का ०७०३ कै” ६ 
एरिन्दी भाशरयाभाएियों के डयोग से टिन्दी दो राष्ट्ल्थर 
नर्री स्या घ्र्स्पी .स परिस्थिा ०७ $ हक >> हनन मकीपरजम 
का एद प्राप्त न प्‌ एआ। जुसत स्थांद धा उसफा दस्यत 
श्ण सार ९००. ह दर कि कप #व्पध्म की दिला गरम जा 
एए, पाव एर।र:चन्द्र पर उनके समवादीन एन्‍४इव दान का 
फनी श्स्य स्ात बम ग्सत का व्पादाारथ ५०० ५कु---ए सा धापनद नकयक, ० ०8 सु । इु्ाकल सन का >क-म ०-८ ८ 
* इसे दाल दूत! व्याययार्य दाद थी सर सान सररपल ४६ 
की कद दर 
कि दशा पर घन्‍ध भादषान्ादी लगमभधश च्तनी खमदाय पिन्यो 
हें श्स्ना घर हक फू किक छः हि तल न. चार 5 2 
पा श्तना गारखास्यद सछान दल का लिए पार हा जाय 
श्न्ति 3 जी: आबेक पधशदध्यपु ता पे ७ > कं रस पक न 
ले ाददाशार फ्रादइश्यशूत टला रा (रा ७०; 


डक 


ल्र 
् जि डे टोड़ँ 
लिपि दास एरच॑ पारनों या खास प्रधाट श्र चअहप्ररट 2 
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असर जज शी आन सन शी 
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रत हुए उसके चरणों म चढ़ाया । आज नहीं, ज़ब यह 
गष्ट पू्णे राष्ट्र हो जाने_के योग्य होगा, जब सेखार के अन्य 
डे राष्ट्री के समक्ष खड़े होने में यह समथ होगा, उस 
उमेय, राष्ट्रभापा के निर्माण में उदूँ ओर उसके द्ारा देश 
गि जो सवा सुसलमान भारतीयों ले बल पड़ी, उसका वर्णुत 
'तिहास में स्वर्णाद्धित अचछरों मे होगा । खामी दयानन्द, 
ग़रयेसमाज और गुरुकुलों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में 
डा काम किया । राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक 
गनन्‍्दोलनों से राष्ट्रभाषा के आन्दोलन को वहुत चल मिला | 
उट्देर भान्तों तक मे राष्ट्र भापा और राष्ट्रलिपि की आवश्यकता 
'जिभच होते लगी । कृप्णस्वामी अय्यर, जस्टिस शारदा- 
रण मित्र, महाराज सयाज्ञीराच गायकचाड़, जस्टिस 
गशुतोप मुखर्जी आदि ने आज से वहुत पहले इस दिशा में 
हुत डद्योग किया था। अन्य भाष्य-भाषियों ने देश-मछ ओर 
ट्ूनिर्माण के दिचार से हिन्दी को अपनाना आपस्स्म किया 
(राठी ओर गुजराती की खाटित्य-परिषदों न हिन्दी को राष्ट्र 
एपा स्वीकार किया। महात्मा गानधी क इस प्रश्न के अपन हाथ 
लेते के पश्चात्‌ तो राष्ट्रआाण हिन्दी का प्रचार विधिवन 
नन्‍य प्रान्तों मे होन लगा, झोर दक्तिण मे जहों सबसे अधिद 
उठिनाई थी, चशुत सन्तोप-जनक उद्धाम हुआ € , शाष्ट्राय 
हासभा का्मेस न भी हिन्दी वो शाष्ट्रभाणा स्वीजशार कस. 
लया है, ओर अब, देश के विधिध भागों सल झाय हुए < 


शक 


राष्ट्रभापा पिन्‍्दी का भविष्य १५६ 
अपती शक्ति भर भासतवपे की राष्ट्रभाषा की भीतरी और 
पाहरे दृद्धि के राम में दयथ बटाने के लिए आगे न यंढ़े । 


033५० न न ८१०0८. चुत बन. ब्छ 


मनुष्य के भाग्य का नक्षत्र उसे अपने जीवन के लक्ष्य की 
थोर प्रेरित किया करता है। मनुष्य के समूह, जातियों और 
राष्ट्र के हूए घारण करके दैवी वल की प्रेरणा से अपने हिस्से 
के विध्य-चृत्त की पूलि करते हैं। भाग ओर उसके साहित्य 
के जन्म और विफास की रेखाये भी किसी विशेष ध्येय से 
गत्य नहीं हुआ करतीं । हिन्दी भए्या और हिन्दी साहित्य 
का भविष्युत्‌ भी बहुत बड़ा हेँ ! उसके गर्म से लिदित 
भवितव्यतायें इस देश ओर उसकी भाषा द्वारा सेखार भर 
के रंग-मज् पर पक विशेष अभिनय करानेवाली है। सुमे 
तो ऐसा भासित होता है कि संसार की कोई भी भाषा 
भनुप्य जाति को उतना ऊँचा उठाने, मनुण्य को यथार्थ में 
मजुष्य बचाने ओर संखार को सुसभ्य ओर सद्भावनातं 
से युक्त चनाने में उतनी सफल नहीं हुई जितनी कि आगे 
चल कर हिन्दी भाषण होन वाली है । हिन्दी को अपने पूर्ण 
सेंचित पुण्य का बल है। सखार क बहत चड़े विशाल खण्ड 
में ज्लिस समय सर्वथा अन्धकार था, लोग अनान और अधर्म 
में हव हुए थे, विश्व-चन्चुन्यध और लोक-कल्याण का भावष 
भी उनक्ते मन मे उदय नहीं हुआ था, डल समय इस देश स 
छुटर दश-शान्तरों मे फेल कर वीद्ध भिन्नुओं न बेड ली हर 
देशों सख लकर अनेकानेक उपन्यक्राओं, पढारों और ८-का 3 


डैँ 
रॉ हि 
हर न. है 
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रद 
“५ 


| ज्य्क काका पु $ $ है के 


“ ता तह हिय 
7 | 5॥ रू ॥ (९*+* कपृ+ कुक 8.5 ख््ने ४83 8: 
$ 
था हशण 
[कर वह ह नोहक इ5 वशा हवा थी उवी५ 


आज. ३ आकाआ: ह 7 जपहक काइर दाह री मा 
अबकी की जी जाटक उ का केक जाये बुत उका जूते दाग आश्तियी हा 
वीक सहन के वह 4 3, वश एशिया मोरार्धात 
प्रधक राम कर उन का. मुझ तो कह सिखें दूँ गा 
विवाह हैक वह हह रह हर |े शवने शीयो हें करा 
सास सा * ये से झावना परत स्थान प्राप्त कींगो ४. 
हैसदी, धार: पर छत । वात 2३] हो राए भापी क्री हेमिए 


सन ऋचल पाराथा मटाद्ाव # हश का पायें में दि 





सखार भर के इशा की परखायल में पक लाखारिश मेँ 
स्म्ाल 2 ५ 2 उ] ४263। है है है लर ॥। खगाी, | म२३। डाएल परत ण 


द्ाति 


ससार का बदी-4ढी सम्रस्याओंं पर धरपर प्रभाव 5 
आर उसके कऋार्गा गान के डास्लटाष्टाथ प्रश्न बिगड़ा रा 
बला करवा । खलार का डानक पाधाओ # दॉलिहास, परम" 
35 7 मा शक आह 


जडुला औ रं बार जे ट २४ री के तिः 


हि न सनक धामल कि 
| र्ट्लृ अं जा पु का ड़ /' ट। 


धघीन पर भी रूर पाचन + भिला से अपनी प्रात भा४ 


दर परत 


शै 
सा न शक । आज. का पर: उस्नमका अ््चर अर 


3 शक जग 5 के शमी शक वा 5३ | ग्पना माल सा के 


अयतन्त करना कर्ता स्व आर | 4 था, [कन्तु के मा 
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भेजुष्या के चनाये हुए इस कानून का माठ-भाष के भक्तों न 
सदा उल्लेघत किया | इटली आस्ट्रिया के छीने हुए भू: 
प्दशा के लोगों के गले के नीचे ऊचदेस्ती अपनी भाषा 
उतारना चाहता था, किन्तु चद अपनी समस्त शक्ति से भी 
माठ भाषा के प्रेमियों को न दवा सका | आस्ट्रिया ले हँगरी 
की पददालेत कर के उसकी भाषा का भी नाश करना चाहा, 
किन्तु आस्ट्रिया निर्मित राज-सभा में बैठ कर हंगरी बालों 
ने अ्रपत्ती भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में चोलने ले इन्कार 
कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के लेनरल योथा ने केवल 
“से वात के सिद्ध करते के लिये किन उनका देश वचिजेत 
भा ओर न उनकी आत्मा ही, बहुत अच्छी अग्रेज्णी जानते 
हए भी, वादशाह ज्ञाजे से साक्षाव्‌ होने पर अपनी माठ- 
भाषा उच में बोलना ही आवश्यक समझा ओर एक दो- 
भाषया उत्तके तथा बादशाह के बीच में काम करता था । 
यद्यपि हिन्दी के अस्तित्व पर अब इस प्रकार के खुले 
हर नहीं होते. किन्तु ठेके मुंदे पहारों की कमी भी नहीं 
रह जो उस पर और इस प्रकार, देश की सु-सस्क्ांते पर 
वेज़य प्राप्त करता चाहत है | साहस के साथ और उस अगाथ 
(भिश्चवास के साथ जो हमे हिन्दी भाषा ओर उसके साहित्य 
के परमोज्ज्चल भविष्यद्‌ पर है, हमें इस प्रकार के प्रहारों का 
लामता करना चाहिए, ओर जितने चल और क्िया-शालता क्र 
५ लाथ हम ऐसा करंगे, ज्लितनी छुत-गति के साथ दम अपनी 


! 
4 5 


शक 





५ कहानी 


/+ [ झंशी प्रेमचंद । 

/ एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सवन्छुछ 
“वार्थ होते हुए. भी चह अखत्य है, ओर कथा-खाहित्य में 
४ कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह सत्य है ७ - “५ 
» इस कथन का आशय इसके सिया और क्या हो सकता 


कवि इतेहास आंदे से अन्त तक हत्या, सथाम झार धोखे 


| ही घरदर्शन है, जो अखुच्दर है इसलिए असत्य है। लोम' 


। कूर स ऋर, अहंकार की नीच से नीच, इप्या को अधम , 
अधम घटनाएँ आपको चहाॉ मिलेगी, ओर ञश्राप सोचन 
गि, 'मनुप्य इतना अमालुप है | थाड़ू से स्‍्वाथ फेालय 
ई भाई की हत्या कर डालता हैं, वंटा वाप की हेँत्या कर 
लता है और राजा असेस्य पजाओं की हत्या कर डालता 
? डसे पढ़ कर मन में ग्लानि होती हैं आनन्द नहीं, और 
चस्तु आनन्द नहीं प्रदान कर सकती वह छुन्दर नहीं हो 


है आती 
०५५८ 


ह.] 


करे जब 


न्ब्डन्ट 


यों 2०55 को 
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हम चाहते है कि थोड़े से थोड़े समय में अधिक से अधि 
मनोरज्षन हो जञाय,--इसीलिए, सिनेमा-शहों की ते 
दिन दिन वढ़ती जाती है । जिस उपन्यास के पढ़ने मे महीर 
लगते, उसका आनन्द हम दो घरटों में उठा लेते दे | कहाती 
के लिए पन्द्रह-चीस मिनट ही काफ़ी हैं; अतएव हम कहानी 
ऐसी चाहते हैं कि चह थोड़े से थोड़े शब्दों में कही जा?) 
) उसमें एक वाक्य, एक शब्द भी अनावश्यक ने आते पा 
उसका पहला ही वाक्य मन को आकर्षित कर ले और ग्रे 
तक उसे मुग्ध किये रहे, ओर उसमें कुछ चटपटापन हो, $4 
ताज़गी हो, कुछ विकास हो, ओर इसके साथ ही $4 
तत््य भी हो। तत्त्व-हीन कहानी से चाहे मनोरअञ्षन भरते है 
जाय, मानसिक तृप्ति नहीं होती। यह सच है कि हे 
कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन बिचारों 
उत्तेज्ञित करने के लिए, मन के सुन्दर भावों को आम 
करने के लिए, कुछ न कुछ अवश्य चाहते हैं | वही वहारे 
सफल होती है जिसमें इन दोनों में से,--मनोरजेते तर 
मानसिक तृप्ति में से, एक अवश्य उपलब्ध हो । 
सब से उत्तम कहानी बद होती है, जिसकी श्रावा 
किसी मनोविद्ानिक सत्य पर हो । साधु पिता की ५५ 
कुब्यसनी पुत्र की दशा से दुखी होना मनोविशानिक 
है । इस आवेग में पिता के मनोवेगों को विित हर! 
ओऔर तदसुकूल उसके व्यबद्वारों को प्रदर्शित कह 


“गे>जाग लिंक! 


$/ 44 4६ हा [| ? 
"व हिफवा वह भा ह* कलिया भी यू सटनाओधथात 
0१७५३ व 4 , वात चरित्र प्रधान ऊहानी कोर 
£ व 8२» $ । है हार उल्ानी में बहते विम्दूत 
/ ॥ कह | ४ नव हा ह। यहा हमारा उदश स्ूत 


है. की 7 4] ॥/ | 7 ने उउयके यरगितर का एक 


5! 
रस | (४ पट | हे हमार इतनी हैं 
था / #, ७ 2 ढ 
+ (लि जि 4५ तर ७ | । 2 ४4६ ॥ धल्ला औ। 2.48 ६.8 ६ <[| 
ज्ु ५ ११३७ * + # है) 86 ज काउलाजलथश प्र त्नौँ पे ट््ड पी 


।' 7 नम 
। ! 6 6 | है तह ह्ावओं + ४ सरम्यस्थ 


हे का आह की कुओ, प्र“ हट धरा ४49 0 (४ 
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हक 
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श्र्क 
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ही नहीं रहा | उनका महन्व ऊचदा पा 7 मनोभाएं है 
ब्यक्न करने की पट से ही है, 5४ सी शरण, जभों शालि्राप 
स्वतस्पन्झप से कल पत्थर का पक शोर डुकटा 6, लेकिन 
उपासक की करा से प्रतिष्िित होकर देखता सन जाती है।। 
ग्रलासा यह कि कहानी का आावार अब घटना नहीं, 
अनुभूति ः आज लत पड कासदा की पिनके इटय पल कर 

कदानी लिएने नहीं बेठ आता । उठराका डरैश स्थल सील 
नए ४ वह तो काई एसी प्ररगा चाहता ६ जिसमे सॉान्दिय 
की भलक हो, और इसके द्वारा वह पाठक की सर्द 
भावनाओं को स्पर्श कर सके । 
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यहा छोटे, तंग, औसेरे और गंदे स्थानों में यहुत से लोग 
मिल कर रहते है। फल यह होता है कि सती की वायु दूत 
हो जाती है शोर उससे ज्वर, जा ओर प्लग आदि अनेक 
रोग उत्पन्न छोते ऐै। अधिक मनुष्यों के बुत पासगात रहने 
के कारण इन रोगों को बढ़ते श्रोर भयेकर रूप धाए। करते 
अधिक विलंब नहीं लगता ओर शीघ्र ही बहुत से प्राण ऋ 
वलिदोने दो जाता है, इसलिये मनुष्य को स्वच्च वाउ कीवह 
बडी आवश्यकता है। ऐसा प्रायः देखा गया कि 
ट्पित चायु में रहने के कारण रोगी हो गए हों, वे स्वच्व वाई 
में रहने से शीघ ही नीरोग हो जाते हैं. । यही कारर हैँ 
नगर में रहनवालों की अपेक्षा देदात में रहनेवार् ह 
स्वस्थ्य अधिक अच्छा होता है । 
मनुप्य को पशु की स्थिति से उन्नत वनाने के लिये उसके 
वास्ते स्वच्छु घर का प्रबंध करना बहुत आवश्यक * 
बालकों की उत्पत्ति घर में ही होती है और वहीं वे संसार के 
ले-चुरे और कत्तेव्याकत्तेव्य का श्ञान प्राप्त करत है यो 
घर खुला हुआ ह ओर साफ-सथरा होता है उसम रहनेवाएी 
का शारीरिक और नैतिक जीवन दूखरों की अपेक्षा सर्द 
होता है। वालकों के चरित्र सुधारने में पाठशालाग 
शिक्षकों की अपेक्ता उनके माता-पिता और भाई-बहन 
सहायता की अधिक आवश्यकता होती है। धर 
मनुष्य के जीवन पर वहुत अधिक पड़ता है और इसी लि 
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का कोई प्रवंध कर सकती है) यह काम स्वर हमारा हैं। 
हमें अपना ओर अपने वाल-चच्चों का स्वास्थ्य उत्तम बनाएं 
रखने के लिये अपने घरों को साफ़ ओर हवादार रखना वहु 
आवश्यक है । 

किराए के मकानों में रहनेचालों को इस संबंध में बहुत 
कठिनता होती है। जो लोग अपना मकान किराए पर चलाने 
के लिये वनवाते हैं वे घायः रहनवालों के खुभीते का है” 
ही कम ध्यान रखते हैं। अभी हाल में बंबई में किराए के 
मकानों के संबंध में एक आदी कार्य हुआ है । वहाँ कै 


स्वर्गीय सेठ भगवानदास नरोचमदास की घर्मपली ने आते 
पति के स्मारक में प्रायः डेढ़ लाख रुपए लगा कर एक मरी _ 
वनवाया है | उस मकान में ६६ कुलुंचों के रहने के लय 


वहुत ही उत्तम ओर स्वास्थ्य-चर्दधक स्थान बने है | यह मकर 
किराए पर चलाया जाता है। निर्वन मनुष्यों को, जो रहे 
के लिये अपना मकान नहीं चलचा सकते, इस प्रकार की की 
सहायता की बहुत वड़ी आवश्यकता है। जो महाजन र 
धनवान थोड़े खूद पर अपना रुपया लगाने के साथ परोपकी 
भी किया चाहते हों, उन्हें ऐसे कार्यों में यथाशक्कि सहायता 
देकर पुएय का भागी चनना चाहिए। इंगलैड में इस प्रवी: 
के बहुत से मकान बने हुए है जिनसे बहुत से लोगों दो 


अच्छा लाभ पहेंचता है। 


क्रराएण के मकाना मे रहनेचाला को परस्पर मिल करे मी 


स्त्यु 


[ श्री चतुरतसेन थार्नी | 

त्‌ आगई ? अभी से? पहले से कुछ भी खचना नहीं 
दी १ बिना घुलाये ? दिला ज़्रूस्त ? भा, तू लोट जा। अब 
नहीं मरना चाहता । 
एकदम सिर पर क्‍यों खड़ी है?! थोड़ा पीछे हट कर 
खड़ी हो । दहर, जरा सुझे एक सॉस ओर लेने दे। गला 
क्यों घोटे डालती ह्दे £ 

वह द्‌ ही थी ! एक बार ऑख भर कर तो देख लेने 
फेसा तेरा रूप है। तके तो कितनी बार पुकारा | मन से 
कहा था, सब दु-खों की शान्ति तरे पास है । यूं लब रक्षा 
फी दवा है। तव तू न आई थी। कष्ट मिद गये | अब क्‍या 
काम है ? ना | श्रव मैं तुझे नहीं चाहता | ज्ञा। वे दिन कट 
गये हैँ । कितना लम्बा जीवन पथ काटा है। रास्त भर 
चाहता ने उकसाया और शाशा ने भांले दिये, सिद्धि के नह 
3७ ० 


ही 74 


| 


कक 


( सा 
१८४५ पं विवि 


5 


रद हो घथ भित। प्रेत के ही |, औरत ' द थे हैं, शँ 
मसाज न तो ते म्टि। नीं एँ 3003 | । है ट, है। #४ | प्र 8 ४४। 


दाता ने तु, शिदि की आशातनी की। हां गना, 


की हतपा की, आम रहमान को हे ही, सिर पं 
सोगियां दिया, राख और शाज्यि सके को दीवन कक 
छाल मे शिदि मिली है| -मिली कहाँ सिने को लि गज 
हुई है। झय ते कहती दै-यली, अमीर (ना * 
नहीं । होती मा चाल पाशा का सांग पं आदी है। ता 
करार गहीं। सारा शरामय तेयारी मे तीन रायां।! 
धनी ही खहनत दर गा, इतनी देश रे िजनते बनते भूल गे. 
मर गई, जदरा उठरश को खा काश सुभे गठं, मेने थक 
सोने छगा। पर पाव बन ही गई है, लोखा सजी का 
ही लँँ। इतनी साथना की वम्तु कहीं छोडी जाती ६ 
तू थोड़ी और कृपा कए अभी जा। मेरी इच्दों होगी हे 
मे फिर तुके पुशार लेंगा। पएरी भी तो पुरारा था। दे 
बार पुकारा था। तुमे शपथ है, विना सुलाये मत आता 4 

दिन तो बीत गये, अब किसे मस्ने को चाट दे 

लोट नहीं सकती ? किसी तरह नहीं £ तो ईः 
अत्याचार है। अच्छा, किसी तरह भी नदीं £ हाय ' 
कुछ तैयारी भी नहीं की । यात्रा क्‍या छोटी " 
ही जीवन गया, अब फिर महा-यात्रा ? दे भगवान 
संसार है ? शास्त्र कदृते है--“यह चक्र हे । 


ष्च्धी 
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थी ? चुरा किया, गज़बव किया | हे भाह्यो, हे 
करना । अकेला जा रहा हूँ। सत्य ! झत्यु ! क्या एन 
थोड़ी भी नहीं ले जा सकता हैँ ? थोड़ी सी, सिर्फ़ तस्ती । 
लिये | क्या किसी तरह नहीं ? हाय ) हाय ! अच्छा हर 
ले, आधा ले ले । इस समय टल जा। सब ही ले, 
मुझे छोड़ दे । 

हरे राम ! तुमे दया नहीं है । कैसी निर्ठेए है। मूर््शि 
दृत्यारी हे | ऊपर क्‍यों चढ़ी आती हे? ना-ना- देती हा 
द्वाथ मत लगाना। छूते ही मर जाऊँगा ! हाय | ही! मं 
यहीं रहे ? मैं अकेला चला। कुछ भी पहले से मातम 
तो तैयारी कर लेता। भगवान्‌ का नाम जपता, पुरुय- 
करता | कुछ भी न कर पाया । विश्राम के स्थल पर पहुंच ह 
एक सॉस भी अ्रघा कर न ली कि डायन आगई । हद भगवा 
दे विश्वम्भर | हे दीनवन्धु | हे खामी ! ह--नाथ [है नाई 
त॒म्दी द्वो--तुम्दी दो--तुम्दी दो । 
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कोयला--यह तो ईश्वरीय देन है। क्या देव और दानव 
भाई नहीं ? 

हीरा--लोलहो आने सच | लेकिन दानव तू ही हुआ, 
क्योंकि तू मेरा वड़ा चनता है। 

कोयला--कौन दानव है और कौन देव, यह तो कम 
से विद्ति होगा। अपने मुँह से कहने की क्‍या आवश्यकता 
फिर देवता के अज्ञयायी ही अखुरों की इतनी निंदा करते 
आए हैं । यदि देखा जाय, तो चेचारे अखुर सदा ही देवताओं 
से छले गए है। ; 
! हीरा--अच्छा, रहने दे अपने पास अपनी दार्शनिकता। 
आ, हम अपनी-अपनी करनी तो देख लें कि तू मेरा बढ़ा 
भाई होने योग्य है या नहीं । द 

कोयला--बहुत ठीक, वहुत ठीक, तुझे ही अपनी बढ़ाए 
का वड़ा घ्ंड है, तू ही अपने गुण कह चल। .* 

हीरा-बनता तो है भेरा सहोदर, पर तुमे मेरे गुण 
तक विद्ति नहीं। न सही, पर क्या तेरी आँखें भी फूट गा 
_ ? पहले तो मेरा रूप ही देख | यदि मुभमें शरीर गुण 
भी हों, तो इतना ही मेसे बड़ाई के लिये बहुत ऐ--मे के 
रहता हूं खूरज की तरह चमकता हैं, रंग-बिरंगी किरने मुर्भां 
से निकला करती है। देखनेवालों की आँखें खुल जाती ४। 
तबियत हरी हो जाती है। 

कोयला--क्या कहना है, तू तो एक कंकड़-जैसा सारे 





शहर गद्य-चयनिका 

है ! में तो स्वतंत्रता-पूर्वक द्र-दर घूमना ही जीवन की घन्पता 

समभता हूँ । और, तेरा मूल्य, तुमे! याद है या में वका हूँ; 

तेस सच्चा मोल पंजाब-केसरी रणजीतसिंह -ने ऑका था” 

पाँच जूतियाँ । खुना तूने ? 44 डे 
हीरा-रहने दे छोटे मुँह बड़ी चात । तू सदा जलनेवाल- 

दुसरे का उत्कप कब देख सकता है? 3. 7 (' 


कोयला--हाँ, में जलता हूँ, किंतु दूसरों के ख्यि-मैं 


अपने कारण दूसरों को तो नहीं जलाता। में जल कर मे 
की - भी ज़रूरतें पूरी करता हेँ--लोगों को विभूति देता हैं । 
हीरा-हों, मेरे ही विनिर्मेय के लिये तू उन्हें धरि् 
हे। ' ह 
कोयला-फ्योंकि में तो छोटा भाई समझ कर तेरी' 
प्रतिष्ठा ही चाहता हँ। पर तू तो ठहरा वज्ध. | तुमे इसकी 
ध्यान कहा ? की | 
हीरा--रहने दे अपनी उदारता। में इन वातों में आकर 
अपना मागे नहीं छोड़ने का । े 
कोयला--ै तुझे यही तो चेताना चाहता हूँ-तेरे दिन 


पूरे हो चले । संसार शीघ्र ही वह दिन देखनेवाली है" 


तेरी पूछ न रह जायगी। चह शीघ्र ही ऊत्रिम 
बदले सच्चे आभूषण अपनावेगा। चह ग़रीवी अमीरी 7. 


ऊवड़-खावड़ ओर ठेढ़ा-मेढ़ा मागे छोड़ कर पके सर * 


| 


सम-तल, सीधे मागे से चलनेवाला है।' 


के. फिल्‍्७ मी 


प्र 


'_ काका... 


[! 
!। 
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तो स्वीकार किया | तेरी इस हार के आगे मैं अपना सिर 
भुकाता हैं । 

कोयला--और में. भी अपने उसी आंतरिक ग्रेघका 
से, जो आलोक का कारण है, तुके फिर असीसता ्‌पि 
ईश्वर तुझे खुवुद्धि दे | ह 


हर शत 
बे पछत्क 


_ "वन 


गद्य-चयनिका 


कप 
जिरे 
बज 


अतिथि-सत्कार की रीति बदल प्रचलित थी। शिक्षुपात क्के 
पुत्र न अभिथि का सत्कार क्या । परदेशी मुग्ध हो गया। 
उसने ब्राह्मग से कहा-- आपका पुत्र बढ़ काम का है, उसकी 
सवा सर मे बहुत प्रसन्न शझ॥्ना हैं ।' 

शिशुपाल न इस प्रकार सिर उठाया, जैसे किसी ने सर 
को छूड्ट दिया हो और नाक भा चडा कर उत्तर दिया- आर 
हमार अतिथि ह, अन्यथा ब्राह्यग एम्स शब्द नहीं खुन' सकते । 

परदेशी न अपनी थल पर लख्तित होकर कहा- देनों 
कीजिये, मरा यह ग्रभिप्राय न था, परन्तु आज-कल वे ब्रा 
जहा हैँ, अब ता आस उनक लिए तरस्सती हैं । 

शिशुपाल न उत्तर दिया--व्नाह्मग्ग तो अब भी है। 

लि चीत्रया का है । 


द्व्मीं 


'मैं आपका अभिप्राय नही समझा । 
शिशुपाल ने एक लम्बी-चौडी वक्दता आरम्भ कर 
जिसको खुन कर परदर्शी चक्रित हो गया | उसकी बाते ए्ती 
युक्धि युक्त और प्रभावशाली वी कि परदेशी उस पर सुरदे 
गया। इस्त दाद सर गांब मे एस्रा चिद्दान, एसा तखदट 
_पसिडत हो सकता ह टलका उस कल्पना भी न थी! डे 
... -शैल का पुक्ति पक्र तक ओर शासन-पद्धति की टतनो 
>औँ »ल जान देस्व कर कह्ा-- मुझ खयालन था कि गीवर 
ँ फुल ग्विला हुआ ह । महाराज अशोक को पता लेंगे न्नाः 


ँ' 


क५ के न वि गे हे 


2 


बी पा ४ आक शे डे कप 


है। 


च्कुः 


न्याय-सन्त्री २०१ 


मै प्रमाण दे सकता हैँ ? 
भहाराज़ ने कहा--में नहीं चाहता ।॥' 
तो मुझे क्‍या आशा होती है ? 

में आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ ।! 


शिशुपाल के हृदय मे सहसा एक विचार उठा, क्या वह 
सच हो जायगा ! 
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महाराज ने कह्य-- आपने कहा था कि यदि सुझे अवसर 
दिया ज्ञाय तो मैं न्याय का डड्ढा वज़ा दूँगा। मैं आपकी इस 
विषय में परीक्षा करना चाहता हूँ। आप तैयार हैं ?” 

े शिशुपाल ने हंस दही तरह गर्देन ऊँची की ओर कहा-- 
हां, यदि महाराज की यही इच्छा है, तो में तैयार हैं। 

'कल प्रातःकाल से तुम न्याय-मन्त्री नियत किये जाते 
ही। सारे नगर पर तुम्हारा अधिकार होगा । 

'बहुत अच्छा ।' 

'पाटलिपुञ की पुलिस का प्रत्येक अधिकारी तुम्हारे 
प्रधीन होगा और शान्ति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम्हों 
पर होगा ।! 

'बहुत अच्छा !! 

पयदि कोई घटना हो गई, झथवा कोई हत्या छा गई. तो 
इसका उत्तरदायित्व भी तुम पर शोगा । 


£ घश्त है 
छ घ््ः्य्ज्ा 


मदाराज्ष घोड़ी देर छुए सटे घोर फिर धाघ से पयट - 


बकरे 


२०९ गद्य-यनिझा 





यही कि जब तक तन में प्राण है और जत्र तह सकें 
का अल्तिम बिन्दु भी मेरे शरीर में शेप्र है, अपने इसेढं 
से कमी पीछे न इृट्टेंगा !! 

अमीर ने तलवार खींच ली। पहरेदार ने पीछे हर # 
फहा--आप ग्रलती कर रहे हैं, में नौकरी पर हूँ।' 

परन्तु अमीर ने खुना अनखुना कर दिया और त्सक 
लेकर रूपटा। पहरेदार ने भी तलवार खींच लीं, ऋव 
अमी वह लया था, पहले ही चार में गिर गया और कद 
गया। अमीर का लह खख गया। उसके हाथों के तोते मैं 
गये । उसकी यह इच्छान थी कि पहरेदार को मार पिच 
जाय। वह उसे केचल डराना चाहता था, पर्तु अब 
मर्म-स्थान पर लगा। अमीर ने उसकी तलाश को पक छोर 
कर दिया और आप माग निकला । 

( ४ ) व 

भातःकाल इस घटना की घरूचर में चर्चा थीं। रे 
हैरान थे कि इतना साहस किस हो गया कि एतिसई 
कर्मचारी को मार डाले और फिर शिश्ल॒ुपाल के शासव 
राजधानी मे आतंक छा गया | पुलिस के आदमी चारों अं | 
दौड़ते-फिर्ते थे, मानों यह उनसे जीवन और मरझ# 
पन्मनहो। स्यायमन्त्री ने भी मामले की खोज में दिनेए 
एक कर दी। यह घटना उनके शासन-काल में पहली र' 
उनको खाना-पीचा भूल गया, आखों से नींद उड़ माँ! 
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ब्शाा ना 
किन हे 


केप्ररक घम्घालन कर रत था | द चछरसन-ी छुलभ क्लितरे 

5 जी -ककस 4 
४१९ रस नए दा दादा कथा दा, "र< पत्र हे 3३०4६ हक 
छसू। चर सष्दचर 


त्तल्‍ः एजहर अपाया 


> 5३ आरा 


घ्न्ञा ल्द्धू ञी सा 


शहर 
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डे ञ्स्ती व ध्ट झदारश चर शक आए" -ुआ० हा च्य्ड पफ्तर 
पल हो परूड सूगा ४ सहार्ञ्ञ छुट हद 5८७४७ $7- 5 
कि 
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पराक्रम यहा. 


लगा | इन्त मे भहाराज़ अशोक ने शिकझ्ुपात की छुला हे + 


2) अज्णकरवम--पान्_गपइ. 
अह्हा[-- ध्रचच्ि जाती याद इचस्स 
+ तंम्ह तांद दिल का आच दा ऊाछठ ईज 


<। 
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ब्ग्न्ती 


(॥९ 
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फिजञआ 


चांद घातक 7] घब्डा गच्या, त्ता 6१७६ प्द्वास्या व ट्रपू जाथरगा जा! || 


हि 


है 


त् 4०-०० माह पा इ पंन्द ूप प-, एक छह 
इस समाचार रू दगर मे हलचछ ल-लसी मच गई | एक ह 
मास के झन्दर-अन्दर शिक्षुपाल लोकप्रिय हो चुके धो हा ? 


न्याय की चारों ओर घाक् बेंच गई थी। लोग महाराज का 
गातियाँ देने लगे | जहाँ चार मदठुप्य इकडढे हात ईला 
दिपय पर बातचीत करत । वे चाहने थे कि कस हा 
होज्ञाय परन्तु झिझ्ुपाल क्ता दाल बोक्षा नल 

छ्. दे 


वें 


ऱ श्ञ् 
ई 


॥ 


हा रब 


ह 2 पक कर अल मिकीक पर 
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जो जि 


पचास हज़ार कलिंगी सिपाहियों के खेत रहने पर भी 
उनके पॉच उखड़ते नहीं है ।” 
देश के लोग चीर हैं, संचीजी !” अशोक ने सत्य 
की रक्षा की--'ऐसों से लड़ने में भी सज़ा आता है ।” 
“बेशक भद्दाप्रमो !” युद्ध-मंत्री मस्ती से मुस्कराता 
एुआ वोला--“चीसें से ही लड़ने में अबीरी रंग जमता है! 
तलवार के कुमकुमे, खून की पिचकारी-सुड़ी का भरव- 
गान ओर रुंडों का तांडव-ताल--अहा ह। !... 
“कलिंगियों से लड़ कर मेरी भुजाएँ संतुष्ट हो गर्यी।" 
मगर यह--यह तो शा्रु के शुण की पर्शसा हुई--अब 
अपने दुगूण की निंदा भी होनी चाहिये । इतने दिलों से 
शुप््महा-साप्राज्य की सेनाएँ एक चछुद्ध देश को न हरा 
सकी-यह ड्व मरने की बात है !” सम्राद व (लि... 
“श्रव हम ज्ष्यादा डट कर--सिमिट कर लड़ेंगे ।" 
“समिट कर या फैल कर -डणट कर या हट कर--जेसे 
भी हो, इन कलिंगियोँ को दृराना होगा ! 
नहीं तो, सलार टमारी इस्ज़त पर धृकेगा-हूँ ट' 
सार प्रशोक वी मागधी महालना एवं मासुला सुल्त ३ 
शट्टो भर मनुप्यों ले हार खा गयी डी 
दाय दीरोे | 


र कक 
क+' हि के 
ट | 


"पेसी हार से मौत एजार दार दएतर 
“ज्ञय मदहा-सघ्राद ५. सार दीए दष्टाई 


६ है 


+€॥ 
(प्र 


है 
छ " 
मप्र 


एक 


२१८ गंप-तनिका 


दूसरे दिन मागली सेना विश्र्तेज् से फलिंणियों # 
चमफी . .तल्थी ! 

लोहे से यजे और ला की लारे मैदाने-जेग में कारों 
लद्दस्न लर्गी ! 

“फलिंगीय महात्रीर ले और ले! दादा मियां दे 
बाप लड़ा और याप के बाद सुफुमार बेटों ने मागवी फोजिशे 
के दाथों से लोदे के चने चवाये.... 

कलिंग देश की वामांगनाएँ भी रणांगण में रोफफ 
आँखें तानें--अशोक साप्राज्यवादी की बर्बादी के लें“ 
हज़ार-हज्ञार की क़तारों म॑ जूभन--मरने लगीं | 

मंगर अफ़सोस की बात है कि कलिंग देश को वीणा 
का पुरस्कार--पराजय के रूप में मिला। धह भी तव- | 
वह देश लड़ते-लड़ते निर्धन--निरजन-सा हो गया था | 

तभी तो ! श्मशानवत्‌ कलिंग में प्रेतों की तरह प्रवेश 

हुए पाटलिपुत्र-पति सम्राद अशोक के मन मदर जरि 

। विचित्र चुटकी लेने वाला कोई शोक समा 7' 

“शोक !! े 
ले तो कलिंग-विजयी सम्राट अशोक ने मैदावों 
में मुर्दों के ढेर के ढेर देखे । 

किसान जैसे खलतिहान मे भुस-धान की अठाने उठा है 
बैसे ही, काल-किसान ने भी रणखेत में पुरुषार्थ की हि 
को काट कर जमा कर दिया था ! 


अशोक शोक से २१६ 
हा लि दल पलक, 


जैसे शराबी नशा मिलने में देर देख, कुछ हो वक-भक 
करने लगता है, समगए नशे मे आते ही बह उसी व्यक्ति के 
व चाटने लगता है, फिर चाहे बह घर का मौकर ही क्‍यों 
न हो, वैसे ही कर्लिंग को जीतने तक तो सम्राद अशोक 
सर्वेनाश के घलयंकर रुद्र दंसे रहे; मगर, प्रलयोपरांत, रुद्गता 
की भहिमा कितनी मेंहगी मड़ती है, यह आँखों देख कर आये 
अ्रशोक का उदार हृदय पिथघल उठा--दहल उठा ! 


कम २७ १७ ७९. 


उन्होंने यह कोई नया युद्ध नहीं रोपा था ! मागघी महा- 
लाप्नाज्य का गरुड़-ध्यज हाथ मे--प्राणों की तरह--लेकर 
अशोक ने एकाधिक वार, हाहाकार-पूर्ण रण-केत्र मे, वीर-विहार 
किया था । अनेक यार अपने अचूक शस्त्र-प्हारों से उन्होंने 
शत्रु के भस्त-मस्तक भी घड़ से अलग कियेये । मगर 
फेलिंग-बासियों की वीस्‍्ता की छाप अशोक के दिल पर चज्ज- 
हृंढ़ता से छप गयी | 


विजयी अशोक ने देखा--जो कलिंग स्वगे की तरह हरा- 
भरा और सुंदर था. वही अब उज्जाड़ ग्रोण मसान का 
प्रतिद्ददी दन रहा है । 


चिज्ञयी अशोक ने देखा--कलिंग देश के अपंगु प्राणियों 

, को छोड़ कर बाकी सभी चीर-गति लाभ फर चूके थे, बूंढे 
मेंदान में मरे पड़े थे। जवानों पर--जवान, नहसे किये हुए 

समर-स्ज्ञ पर 07 । यहों तक छि "शस्पिया उठाने 


शस 


हि 
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किक कम | 
कटी जारी न्‍न्‍री परी नयी री 
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नादान सुकुमार बालक भी हाथों में लोहा ल्यि लोह है 
स्ज्ञ पर सोये पड़े थ । कि 

बिजयी अशोक को विजित ऋलिंग में क्या मिता' । 
धन-धान्य ? नहीं। सुंदरियों का कुंड वीर अशोक के ही - 
लगा होगा ? नहीं-नहीं ! तो कलिंगी क्रैदी कई लाख 85 
होंग ? अजी नहीं--चीर लोग बंदी होने के पूर्व ही ववत 7 
डालन चाले को साथ लिये, मुक्त हो जाते हैं। विद 
अशोक को कलिंग-विजय से अपयश के सिवा और कई 
न मिला । 

विजयी अशोक को ऋलिंग देश में अगर छुर्ख मिता- 
हॉ,-तो मुर्दा का ढेर ! निर्मेम अधेर !! प्राणियों में 
माताएँ, विकल विधवाएँ, अवलाएँ और हज़ारों लैंगई5 
अधे-कोढ़ी ! 

विजयी अशोक का कलेजा कॉँप उठा [ उनकी 
भक के लिये भगवान की दुनिया का एक भाग सार्क 
गया -- भक्त ! 

विजयी अशोक को समाचार मिला कि युद्ध के 
भी-काल का पेट अभी भरपूर नहीं हुआ है। अनेक 
फेल कर वच-अचाये वेचारों को चारों ओर से चोरों के 
धर-घर कर भार रह है। 

“विजयी अशोक !” अशोक “आदमी” सोचने ' 
“यह विजय हैं या कसाई-काड ? हा 


व 


न्क कक... >न्‍र जीवनी -+रननना।ण न 


( 


ध्यशोरः शोयः भे 


थ्‌ँ 
,रा 
नली बे 


॥। 
पु 


सिरे मदद युद्ध में लगा--ज्ञरूर विजयी ऐगा--बडाने 
केसी पाप से या अ्पधित्त न हो साथ । 
५ इसीलिए इसको तम छग देश में, अगली लोगों में रस 
- प्राद्ो। बहों, जे इसके जानझार जा भी न सके । 
एसा ही शोगा घर्मायतार !” न्षम्न ज्योतिषी बोला । 
- . ओर |" अशोक सतेज घोले--"मंत्रीजी ! श्राज़ से 
गप्नाज्य की सारी सेनाएँ संग कर दी जायें। युद्ध-छम ओर 
“ शकार धम बंद कर दिया ज्ञाय । श्राज़् से अतानी अशोक 
।नोस्म्वल प्रेम स संसार को प्रकाशित करेगा 
ट शैतानी रे और प्रेम आसमानी ' 
2, ६ तथागत ! है सायेय ! है गौतम ! दया कर सुरूझो भी 
द्विचुद्ध बनाओ, ठेच !"' 
भाषा से भरे मगधाधिपति, महा सपम्लाद अ्रशोक्त ने अपने 


दर 
अपना मे अनेक अभावों को चमकते हए देखा....! वह 
घहर उठ !॥ 


जा सच 


३०० 


[ "घटा से उद्धृत! हू ] 


श्र गद्य-चयनिका 
“बेशक--निस्सदेह |!” अशोक बोले--'यह विजन 
आज अशोक ने समझ लिया कि सृत्यु से प्रेम वड़ा है!” 
“महादेव | आप महान हैं।” ज्योतिषी ने कहा । 
“महान यहाँ कुछ भी नहीं है” भरे कंठ से सम्राद 
से कहा--“भहान है यहाँ दःख, महान है यहाँ अधकीर 
महान है यहां मायाडंवर !?! 
यही वात दीन-चंधु !” मंत्री बोला--/तथागत नें | 
कही है।” 


3 ३५ कं 
महान है यहाँ वह, जो, महानता से बचे--महानती ८ 
भी रोग ही समभो--फ़ीलपॉव, कंठमालादि । ईर्स अरे 
मेने शांति का रहस्य समभा है, मंत्रीजी |” 
आज्ञा, देव !” 


आज से अशोक परोपकार-बती 'मिक्ु' वन कर मैं न्‍ 
विश्वनेवेज्य की साधना करेगा।” 

इस अप्रधाती घंटे से धर्मावतार !” ज्योतिषी बा 

आप स्वर्ग पर भी कब्जा कर सकते है।” 

दूर करो इस घंढे को ! इस पर, पाली भाषा में 
से चच्यने का आदेश लिख कर, कहीं दूर देश में सु 
किनारे या पहाड़ के पास इसको गुप्त ढंग से रखवा दो | 

मगर, धर्मावतार !” ज्योतिषी बोला--थिंढे से रा 
वल अब अलग हो नहीं सकता, जब कभी ओर जो 
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उसकी आत्मा क्वितनी चलवान, है। मजुप्य का चरित्र ही 
पेतलाता हैं कि चह कितने पानी का है। 
पह चारेज क्या है जो इतना महत्त्व रखता है? यह 

पेरित्र उन गुणों का समूह है जो हमारे व्यवहार से सम्बन्ध 
जता है। दाशनिक चुद्धि, बैशनिक कौशल, काव्य की प्रतिभा, 
ये सब चाब्छनीय है, परन्तु ये हमारे चरित्र से सस्वन्ध नहीं 
रजते। फिर, चरित्र में क्या चात आती है? विनय, उदारता, 
गालच से न पड़चा, घेर, सत्य-भापण और चचन का प्रतिपालन 
ना एवं कत्त्य-परायणता, ये सब गुण चरित्र से आते 

» 5। चरित्र में इन सब चातों के अतिरिक्त और भी बहुत सी 

४» 'पि हे, परन्तु ये मुख्य है । ये सब गुण प्रायः स्वाभाविक 

£ + पे है, परन्तु अभ्यास से ये बढ़ाये एवं पुष्ट किये जाते है । 

/ +भ्यास से सत्सेग से चहुत सहायता मिलती है। अभ्यास 

के लिये वाल्य काल ही विशेष उपयुक्त है। चह काल वनाव फा 

९। चनते खमय जैसा मनुष्य पन जावे चैसा ही वद जीवन 

, पेन्त रहता है | वाल्य-काल में स्वायु-लंस्थान कोमल रहता 

६ तथा वह अन्य खंस्फारो से इपित नहीं होता, इस फारण 

जो डख फाल में अभ्यास डाला जाता ऐ., वषट सदज की ३00 

, सिद्ध हो ज्ञाता ऐ ॥ट्रीच्यस्था में प्रन्य संस्कारों के सह 
जाने कू कारण नये. < । [ठिनाई से ज्षमते ए। 

,. मनुप्यज्ञी ! जिसमें सब प्रदगर 5 

। रे विकास है री &. विद्यार्थी-- | 


/ 


हि 


री 


की 


हूं; 


चल 


न्न्पुर्ग 


| 
॒। 
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चरित्र-संगठन 
[ श्री गुलावराय ] 
« ३. । यदि एफ 
मजुप्य की विशेषता उसके चरित्र में हैँ जन कह 
भजुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जीती दि 
उसके चरित्र के कारण। मनुष्य का आदर उसके पं 
वा विचार के कारण होता हे, परन्तु यह सत्र के के 
वाद्य है । पद्‌ स्थायी नहीं। यदि स्थायी भी हो तो उसे बरी 
जो आदर होता है, वह भय के कारण। घव की 4 
करेगा जिसको धनी से कुछ लाभ उठाने की कक 
का मान सझ्ञन अवश्य करते है। वह भी जब नि का 
.. चरित्र से युक्त हो। रावण मे विद्या, धन, पेरएँ गज । 
.. हुए भी वह अपने राक्तसी कमे के कारण निन्दनीय 
« साक्षर होकर वन्द्नीय नहीं वन जाते | ड्स 
मनुप्य का मूल्य उसके चरित्र म है । चरित्र में हीं ढ़ 
“चल का प्रकाश होता दे ओर यह पता लगती 


है 


हे ज्क 


श्र गष-असनिफा 


मी... भथ, तर बकखि- का ा+ 


होता है। जो लोग इस विदयार्थी-जीवन में हमारे पथ्रद 
है, उनका परम उत्तरदाय्रित्य है कि यह काल केवलश 
संग्रह में ही न चला जावे वाल्यातस्था फिर लौट करन 
आती। भावी चरित्र निर्माण करने का यही सुग्रवसर है 
विद्यार्थी और शिक्षक अपने-अपने उत्तरदायित्व को तः 
निन्नलिखित सिद्दान्तों पर ध्यान दे ओर इनसे विद्यायि 
फे चरित्र-संगटठन मे सहायता लें । यद्यपि ये पिदा* 
भाचीन काल से बतलाये जा रहे है और इसीलिये इन 
कुछ लिखना नीरस पिछ-पेपण समझा जाता है, तथापि रे 
भचार की आज़ भी इतनी ही आवश्यकता हैं जितनी * 
भाचीन काल में थी, और चरित्र-संगठन की आवेश्यकेत 


देखते हुए इन पर विवेचना करना समय का डुबुपयोग 
समझा जावेगा । 


पिनय 

विनय विद्या का भूपरण है । थिना विनय के विधा शो 
नहीं देती । ओऔमद्धगवद्गीता में श्ाह्मण का विशेषण 
विनय-सम्पन्न” कहा है । जिख विद्या के साथ बितय वहीं 
उससे कोई लाभ भी नहीं उठा सकता। विनय केवल हि 
को ही नहीं चरन्‌ घन और वल दोनों को ही शोभा देंढी *' 

/ | ने कृष्ण भगवान्‌ के चक्षःस्थल पर लात मारी 

 चान पूछने लगे कि महाराज ! आपके पैर में यो” 
बहाँ आई? चित्रय का क्‍या ही उत्तम आदशे है ! विनय ५ 
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सा # «0. आज. 
चरत्र-सगठन हि 


जप 
तक 
5 े ऑफ आम ॥ क् 
नि कक. हे. 


स्टाचर 2०० लिए किक | ्ः 
“चार के लिए ही आवश्यक नहीं है, चरन इससे यात्मा की 
शुद्धि होती है £. 
जद होती है। विनय-शील सनुष्य अभिमान के दोर से वचा 
रहना हे 


की. 


प्‌ 


। 
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| नज्नभाव दूसरों में प्रेम-भाव उत्पन्न करता है ओर 
अपूर्वे शान्ति अदुभव कराता है। धन. चल और विद्या 
होते हुए भी जो विनय करता है उसको कोई कायर नहीं 
कह सकता। भव-वश विनय आत्मा को गिरती हें किन्तु 
मम और निरणिमानता का विनय आत्मा का उत्थान करती 
है। विनव का अस्राब एक प्रकार क्वा खोखलापन प्रकट 
करता है। ज्ञिन लोगों में कोई श्लाथनीय गुण नहीं होता 
वे अपनी पेंड तथा डॉब-फटकारए से लोगों पर प्रभाव 
अमते हैं किन्तु शुणवानों को इसकी आवश्यकता नहीं, 
सका धभाव स्वतशलिद्ध है। यदि विनय-शील मलनुप्य का 
समाज में प्रभाव थोड़ा हो तो विनय-शील मचुप्य का छोप 


७. 


पहै। यह समाज का ही दोष है और इसके अतिरिक्त 


भी || >#! अं 


[/” 


शि।? 


हि. 


मे क्षा धभाव चाहे थोड़ा हो दवाव के प्रभाव की अपेक्षा, 


ह 
#ॉँ 
श 
घ 
ह 
है 
बी 
है 


/ 


| 

विरस्थायी होता है । यद्यपि थोड़ी देर के लिय मान भी 
+ 

जिया ज्ञाय कि विनय सब स्थानों में क्षाम नहीं देती-- 


चर 


भेस, शत 


“अप 
ब्क- 
कक, 


70८4 


४, 


के खम्मुख--तथापि हमको यह कहना 
, मी ३ कक आय अनक 
ड्रिगा कि विनय-शील पुरुष क्षो एस अवलर कस आचेः 


, कि उसको अपली विनय के कारण गौरव हानि क्रा 


डु-खद अनुभव करना पढ़। इसके अतिरिक्त जीवन में 

कु २ शा बे हफे सर्ीारद बन्ज्का हे 

आधिकाश ऐस अचसर है किसमें विनय ले समोरव + 
2० ;॒ 


यो ल्न्क 
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साधन हो सकता है। खेद तो इस वात का है कि हम तो 
मित्र ओर गुरु-जनों के साथ भी विनय का व्यवहार न 
करते | बिनय के साथ निरभिमानता, मनुष्य ज्ञाति अं 
आदर, सहन-शीलता इत्यादि अनेक सदूमुण लगे ३० है 
इसके अभ्यास में इन सब गुणों का अभ्यास हो जाता है| 


उदारता 

उदारता का अभिप्राय केवल निस्संकोच भाव से किसी 
को घन दे डालना ही नहीं, चरन्‌ दूसरों के प्रति उदात्गा 
रखना भी है | उदार पुरुष सदा दूखरों के विचारों की पं 
करता है और समाज मैं सेवक-भाव से रहता है। हे 
चरितानां तु वस॒ुधेव कुठुम्बकम में जो उपदेश दिया ध् 
है, वह केवल घन की उदारता नहीं, वरन उसमें प्रेम न ५ 
सेवा की भी उदारता सम्मिलित है । ई 
लोग आपकी घन-सम्बन्धिनी उदारता की अपेक्षा न 

करते । वहुत से निधेन भी इस वात को अपनी 
के गौरच के विरुद्ध सममते है कि बे आपको दरार 
सहायता ले, किन्तु वे आपके उदारता-पूर्ण शब्दों के री 
भूखे रहते हैं । यह न समझो कि केवल धन से ही उदार 
हो सकती है। सच्ची डदारता इस चात में है कि मलुल ह 
मनुष्य हक जावे । उसके भावों का उतना ही आई 

जितना कि अपने का। ऐसा आदर उदार 

बरन्‌ कर्तव्य है। धत्येक मनुष्य में आदरणीय यु 


हु 
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होते हैँ। चह न समझना चाहिये कि घन, विद्या अथवा 
पद ही आदर का विपय है। रायीव आदसी यदि ईमानदार 
हेतो चह चेइमान घनाट्य की अपेक्षा कहीं आदरणीय हे, 


.. पिकि सरीदी से ईमानदार रहना और भी कठिन है। 


परीव ही हमारे आदर का विपय है । मेहनत करने चालों 
में एक दैची देची प्रभा रहती है जो सदा पूजानयोग्य हैे। जिनको 
लोग नीच एवं दलित समसखते हैं उनके पति आदर-भाव 
ता मनुष्य की आत्मा को सुख तथा शान्ति देना है। 
जे लोग अपने साथियों के साथ आदर-भाव रखते हे, 
उनकी भूलों को, उसके हठ तथा चैर को स्वये उपेत्ञा-पूर्वक 
जमा कर देते हैं, ऐसे लोग परम उदार हैं। यह डउद्ाय्ता 
पैन को उद्ारता की अपेक्षा कठिनतर है, तथा उसी अनपात 
मे आधक्ष श्लाधनीय है। घन की उदारता के साथ सद से 
पट्टो एक और डदास्ता की आवश्यकता है। चह यह कि 
उपकत के धति किसी घकार का अहसान न जताया जाये। 
अहसान द्खिना उपकूत को नीचा दिखाना है। अहसान 
जता कर उपकार करना अजुपकार है| इसीलिए. अपने यहों 
शंपरान का बड़ा महत्त्व रक्खा गया हैं 
लालच में न पड़ना 
भेुप्य जितना ही बलवान माना गया' है उतना एटी 
छमज़ोर ६। ऊकुरा से पवियार से मनुप्य का एतन शो 
जाता हू, “दर दष्य का तप घूल भ मसल ज्ञादा €। लाए 
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साधन हो सकता है| खेद तो इस वात का है कि हम हे 
मित्र और गुरु-जनों के साथ भी विनय का व्यवहार # 
करते । विनय के साथ निरभिमानता, मनुष्य जाति १ 
आदर, सखहन-शीलता इत्यादि अनेक सदूगुण लगे हुए हैं 
इसके अभ्यास में इन सव गुणों का अभ्यास हो जाता है। 


उदारता 

दारता का अभिषाय केवल निस्‍्संकोच भाव से दिल 
को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरों के प्रति उदाएमार 
रखना भी है । उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आए 
करता है और समाज भें सेवक-भाव से रहता है। “हा 
चरिताना तु बसुपैच कुठम्बकप्” में जो उपदेश दिया गे 
हे, वह केवल धन की उदारता नहीं, वरन्‌ उससे प्रेम शो 
सेवा की भी उदारता सम्मिलित है । बहुत ह 
लोग आपकी धन-सम्बन्धिनी उदारता की अपेक्षा भर 
पक पक हलक पर बात को अपनी ९ 

है कि वे आपकी श्र 

सहायता लें, किन्तु बे आपके उदारता-पूर्ण शतरों के तीं 
भूखे रहते है । थह न समझो कि केवल घन से ही डा 

सकती है। सच्ची उदारता इस बात में है कि मठाव * 
>> कक" । डसके भावों का उतना हींग 

न्‍ जतना कि अपने का | ऐसा आदर उरी 
नहीं है वरन्‌ कर्तव्य दे। अत्येक मह्ुष्य में आदरणीय मी 


२३० गद्यवयनिका 
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केबल धन का ही लालच नहीं, वरन्‌ हर एके प्रकार # 
लालच होता है। लालच इसलिए दिया जाता है कि मु 
स्वकर्चव्य से च्युत हो जाय | किन्तु मनुष्य की ओटठता छत 
में है कि वह न्‍न्याय-पथ से न हठे । महाराजा दिलीप को एं 
प्रकार का लालच दिया गया, किन्तु वह कत्तेव्य से नह्टे। # 
चस्तु के त्याग से, अपाप्त परन्तु प्राप्य चस्ठु की त्याग 
कठिन है। यद्यपि लालच के खुलभ परसंग होते हुए लगी 
के ऊपर विजय करने में वहाद्धुरी है, तथापि विजदु्र ह 
यही चाहिप्ण कि वह लालच से दूर ही रहें । ईसाई हो* 
ईशवर से पार्थना करते हैं--“या खुदा ! म॒मे इम्तिहान 
मत डाल”। बहुत से लोग जान-बूक कर लालच के व 
में जाते हैं और कहते हैं. कि “विकास्देती पति कि 
येपांन चेतासि त एवं घीरा ”--यह ठीक नहीं । जहाँ है 
, 5 थोड़े से भी लालच खे बचने का प्रयल किया जावे! रे 
ग थोड़े से लालच पर विजय नहीं पा सकते, वें 
_लच से किस प्रकार चच सकते हैं ? हमारे यहाँ ४28 
श्री रामचन्द्रजी का ज्वलन्त उदाहरण मीजूद दै। उन्हें 
साम्राज्य का लालच छोड़ा और कर्चव्य से विमुख न टः 
यदि चह ज़रा ढील डालते तो महाराज दश्स्थ वुस्‍्त 
चचन से फिर जाते। यद्यपि विपय-भोग-सम्बन्धी लातई 
में पड़ जाने के उदाहरण विश्वामित्र आदि हैं तथापि डे 
साथ भीप्स पितामह, अज्'ुन ग्रोर उर्वशी, रस्मा, शुकार्ट 


श्रेर गद्य-चयनिका 


हुआ; और वनवास से ग्लान-मुख नहीं हुए। इसीस छ 
जगद-वन्दनीय हो रहे हैं । 
सहकारिता 
यद्यपि सहकारिता के लाभ पत्यक्ष हैं, तथापि कुर्ज कोन 
असहकारिता में ही अपना गौरव मानते हैँ। लोगों का रे 
अम है कि सहकारिता में हम अपनी न्यूनता स्वीकार करे 
हैं। मलुप्प सामाजिक जीव है, उसका अकेले काम अत्ना 
अत्यन्त कठिन हो जाबेगा। हम नहीं जानते कि हम प्री 
दूसरों की सहकारिता से कितना लाभ उठाते है। स्वर 
अपनी सहकारिता से दूसरों को चश्चित रखना शतप्रतां है। 
सहकारिता में महुष्य की एकता एवं समाज की स्थिति भे 
मूल दे । सहकारिता को चरित्र के भीतर इसीलिए रक्त है 
कि उसमें एक प्रकार का बृथामिमान त्यागना पड़ता ईँ | 
सत्य बोलना ओर वचन का पालन करना 
( सत्य बोलना सब से सहज वात है, क्योंकि 
क-मि्रे के लिए बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पढ़ेता है 
४५ सत्य बोलने के लिए बढ़े आध्यात्मिक बल की शव 
ह। जरा सनक हो अपिय-सत्य न बोला जावे, शिन्‍्य हे 
प्रय-सत्य न बोलने से समाज के हित की हाति होतीं 
« डलऊों प्रियता के लिए. दवाना पाप है। चरिव्र्वो 


अपनी शात्मा में दतना बल रखना चादिए कि 
रत कर्म 





उसमे 


साथ कहे सक। स्क्य मसनसा, वाया, 


श्द्८ गद्यनचयनिका 

कहा चरावे, कुछ ऊसर-परती कहीं चरत के लिए तर 
भी है 7--मधुवा ने कहा ! 

वबड्चो अपनी भरी लटों को हटाते हुए बोर्ल - मधुर 
गंगा में घंटों नहाता है, बापू | गाये अपने मने स चरा करती 
हैंँ। यह जब चलाता है तभी सब चली आती है । 

वझ्ओो की वात न सुनते हुए बाबा जी ने कहा-दे ट 
कहता हैं, मधचा ! पशुओं को खाने-खाते मनुष्य, पर्नुओं कं 
भोजन की जगह भी खाने लगे । ओह ! कितना इनकी 7 
बढ़ गया हैं | चाह रे समय !! 

धुचा चीच ही में बोल उठा--बस्चो ! वनिया ने कई 

है कि सरफोंका की पत्ती दे जाना, अब में जाता है | 

कह कर वह मॉपड़ी के बाहर चला गया। सन्व्या वि 
की सीमा मे धीरे-घीरे आने लगी | 

अन्यधचकार के साथ ही ठगाड बढ़ चली । गंगा की कटा 
की भाड़ियों मे सन्नाटा भरने लगा। नालों के केंयर्सो * 
अपराधों के गीत मंज रहे थ । । 

बज्ची दीप जलान लगी। उस दरिद्र कुटीर के निर्म/ 
अन्धकार में दीपक की ज्योति तारा-सी चमकने लगी 

बुदढ ने पकारा-बल्ो ! हर 

आई*--कहती हुई बह बुदढे की खाट के पास त्रं वेट 
ओर उसका सिर सहलाने लगी। कुछु ठहर कर बोली 
बापू ; उस अकाल का हाल न खुनाओंगे ? 
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वह एक टक उसी गुलाबी आकाश को देखने लगी। अरे 
रेखाओं सी भय-भीत कराकुल पत्नियों की पंक्तियों करएट 
करे? करती हुई सन्ध्या की उस शान्त चित्रपटी के अनुराग फ 
कालिमा फेरने लगी थीं । 

हाय राम ! इन कॉटों में--कहों आ फेंसा : 

वज्जो कान लगा कर खुनने लगी । 

फिर किसी ने कहा--सीचे करारे की ओर उतरने में ते 
गिर जाने का डर है, इधर ये कॉंटेदार साड़ियों: अर 
किधर जाऊँ ? 

वस्ो समझ गई कि कोई शिकार खेलने वालों में से इधर 
आ गया है । उसके हृदय में विरक्कि हुई--डँह, शिकारी पर 57 
दिखाने की क्‍या आवश्यकता ? भटकने दो | 

वह घूम कर उसी मैदान में बैठी हुई एक श्यामा गो को 
देखने लगी। बड़ा मधुर शब्द खुन पड़ा--चीवेजी ! आप 
कहा है ? 

अब बज्ो को वाध्य हो कर डघर जाना पड़ा। पहले कोर्ट 
म॑ फसने चाले व्याक्ल से चलन्ना कर कहा>“-खड़ा राहए; इधर 
नहीं--ऊँह्ट-ऊँ ! उसी नीम के नीचे ठहरिए, मैं आता हैं; ई' 

। ऊँचा-नीचा है । 

चौवेजी ! यहाँ तो मिट्टी काठ कर बड़ी अच्छी सींग 

५ है; में नो उन्हीं से ऊपर आई हूँ ।--रमणी के कोमब 

कट स यह सुन पड़ा | 


जप 
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अँधेरे में भी दीकडीऊ उसी सीढ़ी के पास जाऊर खड़े 
गई, जिसके पास नीम का चुल था । 
उसने देखा कि चौवेजी बेतरह गिरे है। उनके घुटने के 
चोट आ गई हे, चह स्वयं नहीं उठ सकते | 
खुऊुमारी सुन्द्री के बूत के बाहर की यह वात थी । बडी 
मे भी हाथ लगा दिया | चोवेजी किसी तरह कॉखते हुए उे 
अन्धकार के साथ-साथ सरदी बढ़ने लगी थी। | 
सहायता से सुन्दरी, चौवेजी को, लिया ले चली, पर की 
यह तो वज्ज़ो ही जानती थी। 
झोपडी में बुइढा पुकार रहा था-बओी | व 
पगली है । कहें। घूम रही है ? वञ्जो, चली आ 6 
कुरमुट में घुसते हुए चोवेजी तो कराहते थे, पर खां 
उस वन-विहंगिनी की ओर आँखे गड़ा कर देख रही थी आए 
अभ्यास के अनुसार घन्यवाद भी दे रही थी | 
दूर से किसी की पुकार सुन पड़ी- शैला ! शैला / 
ये तीनों फाड़ियो की दीवार पार कर के, मैदान में * 
गए थे । वज्ञो के सहारे चौवेजी को छोड़ कर शैला फिरहर 
_ की तरह घूम पड़ी । वह नीम के नीचे खड़ी होकर कहने लगी: 
, सीढ़ी से इन्द्रदेव--! बहुत ठीक सीढ़ी दै । हों, सभा 
: चले आओ | चौवेजी का तो घुटना ही हूढ गया है! हे 
है, चले आओ । कहीं-कहीं जड़े बुरी तरह से निकल 
हैं, उन्हें चचा कर आना । 
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ओ !! बड़ी 
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के सहारे भोग को फराएते देश कर इच्टदेव ने कर 
क्या सनामुच में ये मान हे कि सुम्शारा घुटनाडुट 
| इस पर कमी विश्वास नहीं कर सकता | चोते : ठशः 
घुटने 'टूटने याली हडी' के सबने ही नहीं । 
सरकार ! यही तो में भी सोच कर चलने का शाप हे 
रहा एँ । परन्तु... ...आए ! बड़ी पीड़ा है, मोच श्र गई होगे 
तो भी इस छोकरी के सहारे थोड़ी दूर चले सकूगो 
चलिये ।--चीवेजी ने कहा । 
अभी तक बओ से किसी ने न पूछा था कि व्‌ के | 
कहों रहती है, या हम लोगों को कहाँ लिबा जा रही है! | 
बझ्जो ने स्वये ही कहा-पास ही भोपड़ी हैं। रे ले 
चहीं तक चलिए, फिर जैसी इच्छा । है 
सब वज्ञो के साथ मैदान के उस छोर पर जले ह 
दीपक के सम्मुख चले, जहाँ से “वज्ञो ! वज्लो” कह के की 
पुकार रहा था। वस्चो ने कहा--आती हैं । 
भोपड़ी के दूसरे भाग के पास पहुँच कर वी ज्ञए-भः 
लिये रुकी । चोवेजी को छृप्पर के नीचे पड़ी हुई एक खाट 
बैठने का संकेत करके वह घूमी ही थी कि चुड्ढे ने का 
वञ्ञो ! कहाँ है रे ? अकाल की कहानी और अपनी की 
खुनेगी ? मुझे नींद आ रही है। ५ 
'आ गई'--कहती हुई बच्चो भीतर चली गई। वर्ग 
छुप्पर के नीचे इन्द्रदेव और शैला खड़े यहें। चौवेंजी के 
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तो उन्हे विठा दे छुप्पर मं--ओरर इसरी जगह हीं कौन है | 
ओर बजल्चो | अतिथि को बैठा ही देने से काम नहीं चल जात्री 
दो चार टिक्कर सकने की भी ..---समझी ? 

नहीं-नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं--कहते हुए इच्देव 
बुड़ढे के सामने आ गए । घुडढे ने छुंघले प्रकाश में देखा” 
पूरा साहवी ठाट ! उसने कहा--आप साहब यहाँ.-*«“* 


तुम घबराओ मत, हम लोगों को छावनी तक पंडुच जब 


पर किसी वात की अख़ुविधा न रहेगी | चौवेजी को दा 
आ गई है, वह सवारी न मिलने पर रात-भर यहाँ पढ़े रहेंगे। 
सवेरे देखा जायगा। छावनी की पगड्डंडी पा जाने पर हैंगे 
लोग स्वयं चले जायेंगे | कोई... ... 


इन्द्रदेव को रोक कर बुडढे ने ऋदा-आप घधामएुर की 
छावनी पर जाना चाहते है? ज्ञमींदार के मेहमान हैँ न: 
वज्ञो ! मधुवा को बुला दे, नहीं तू ही इन लोगों को वश्नस्या 
के व।हर उत्तर वाली पगड्डंडी पर पहुँचा दे। मधुवा || ओरे 
मछुवा (--चौवेजी को रहले दीजिए, कोई चिन्ता नहीं। 
वज्जो ने कहा--रहने दो वापू | में ही जाती ह्। 
शैला ने चौवेजी को कहा--तो आप यहीं रहिए, में जाक 
, सवारी भेजती हैं । 
. रात को अंमट़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, व57 है 
जल-पान का सामान है, कम्बल भी है । में इसी अगह रात 
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जो जड़ी का तेल है, उसे लगा कर ब्राह्मण का घुटनों संक दे। 
उसे चोट आ गई हे द 

मधुवा तेल लेकर घुटना सकने चला । 

बच्चो पुआल में कम्बल लेकर घुसी। कुछ पुत्नार रो 
कुछ कम्वल से गले तक शरीर ढेक कर वह सोने का श्रमिनर 
करने लगी । पलकों पर ठएड लगने से वीच-बीच मे कह 
आँख खोलने-मूँदने का खिलवाड़ कर रही थीं। जा आते 
बन्द रहतीं, तब पक गोरा-गोरा मुँह--कठुणा की मिठाते 
भरा हुआ गोल-मटोल नन्‍हा सा मुँह-उसके सामने हँस 
लगता । उसमें ममता का आकर्षण था। आँख खुलने न 
चही पुरानी मोपड़ी की छाजन ! अत्यन्त विरोधी दृश्य / 
दोनों ने उसके कुतृहल-पूर्ण हृदय के साथ छेड़-धाई की किन 
विजय हुई ऑख बन्द करने की । शैला के संगीत के समान 
सुन्दर शब्द उसकी हत्तन्त्री में कनभना उठे ! शैला के 
होने की-उसके हृदय में स्थान पाने की--बलवती बा 
वो के मन में जगी। बह सोते-सोते स्वम्त देखने लगी | से 
देखते-देखते शेला के साथ खेलने लगी । 

मधुवा से तेल मलवाते हुए चौवेजी ने पूछा-कयों 
तुम यहाँ कहां रहते हो ? क्या काम करते हो? कं तुम 
इस चुदढ़े के यहाँ नौकर हो? उसके लड़के तो नं 
मालूम पड़ते ? 

परन्तु मधचुवा चुप था । 


ज्ञी। 


शी "९ हे 


चक्ो श्र 
्ज् 
आन 
पनीर “३2७०० री ०, >#९९७+७५,/#*७ 
गो ४७ ४ ०५०३७७८६७-०७०/७+७... ०३, च०म 3 3७०७ 0, १७) भ >क खा... 3७ औ०० 3 लक पता 5 3 2 धनी 3. 


चाबजी से घबरा कर ऋाहा--वास करो, अब दर्द सहीं 
रा वाह-बाह ! यह तेल है या जादू! जाओ भाई, तुम भी 
सो रहो। नहीं-नहीं, उहरो तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो । 

भेथुवा चुपचाप उठा ओर पानी के लिये चला। तब 
पोपजी ने घीरे से चढुआ खोल कर मिठाई निकाली, और 
उन लगे। मधुवा इतने में न जाने कब लोटे में जल रख कर 
चलता गया था। 

श्र बच्चो सो गई थी | आज्ञ उसने नमक ओऔर सेल से 
अपनी रोटी भी नहीं खाई । आजऊ पेट के बदले उसके हृदय 
भें भूस लगी थी। शैला से मित्रता-शैला ले मधुर परिचय--- 
कफ लिये नजाने कहों की साथ उमड़ पड़ी थी। सपने पर 
सपसे देख र्ही धथो। उस स्वप्त की मिठास 2६ जखके सर्द 
पर एक प्रसक्षता फी रेखा उस दरिद्र-कुटीए में नाथ 


रएे थी। 





मुगडमाल 


[ श्री शिवपूजन सहाय ] 
र्‌ 

आज उदयपुर के चौक मे चारों ओर बड़ी चहलगहः 
हे । नवयुवकों में नवीन उत्साह उमड़ उठा है। मातम होता 
है कि किसी ने यहाँ के कुओं मे उमंग की संग घोल दी है। 
नव-युवकों की मूँल्ों में ऐंड भरी हुई है, आँखों में ललाई वी 
गई है। सबकी पगड़ी पर देशासराग की करूंगी लगी रद 
है। हर तरफ से चीरता की लल्कार खुन पड़ती दे | बल 
लड़ाके चीरों के कलेजे रण-मेरी सुन कर चौगुनें होते जार 
हैं। नगाड़ों से तो नाकों मे दम हो चला है । उदयपुर 
धरती धौंसे की छुघुकार से डगमग कर रही है। रणन्‍राप 
भरे हुए घोड़े डेके की चोट पर उड़ रहे हैं । मतचाले द्वार 
दर ओर से, काले मेघ की तरह, उमड़े चले आते हैं| गेट 
की आवाज़ से सारा नगर गज रहा है। शस्त्रों की मनी 
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के कारण मेरी एक प्यारी वहन का सतीत्व-रल लुट जाय, । 
उसी दिन मेरा जातीय गौरव अरवली शिखर के ऊँचे मत्त$ । 
से गिर कर चकनाचूर हो जायगा। यह नव विवाहिता 
उर्मिला देवी वीर-शिरोमणि लक्ष्मण को सांसारिक सुशांत 
भोग के लिए कर्त्व्य-पालन से विमुख कर दिये होतीं 
क्या कभी लखनलाल को अक्तय्य यश लूटने का अवर्ते 
मिलता ? चीर-बधूटी उत्तरा देवी यदि अभिमन्यु को भोग 
विलास के भयड्भुर वन्ध्षन में जकड़ दिये होतीं, वो क्या ३ 
वीर-दुलैभ गति को पाकर भारतीय क्त्रिय-नन्‍्दनों मं ५ 
गरय होते ? में समभझठी हूँ कि यदि तारा को बरतें मान 
कर वालि भी; घर के कोने मे मुंह छिपा कर डरपोक जैसी 
छिपा हुआ रह गया होता, तो उसे चैसी पवित्र झत्यु की 
प्राप न होती । सती-शिरोमणि सीता देवी की सर्व: 
रच्ता के जलिए जरा जजेर जठायु ने अपनी जान तक गे 
ज़रूर; लेकिन उसने जो कीर्सि कमाई और बधाई पर 
सो आज तक किसी कवि की कल्पना में भी नहीं समाई 
वीरों का यह रक्त-मांस का शरीर अमर नहीं होता, वर 
उनका उज्ज्चल-यशोरूपी शरीर ही अमर होता है। विजय 
कीर्ति ही उनकी अमीषशर-दायिनी कर्प-लतिका हैं। 5४ श्उ 
का रक्त ही उनके लिए शुद्ध गंगा-जल से भी बढ़े कर ८ 
सतीत्व क अस्तित्व के लिए रण-भूमि में श्रज मंडल कीसी 
दोली मचान बाली खड्ड-देवी द्वी उनकी सती सं 


हक 4. 
चुब्मक 
आ्ययदानका 
4: ६ गय-जयनिका 
रा आर की डरा सजी 53 4 /व5०+...-233 20% ७ आ बन ढतीकिनानन अियिकीन दीन. के कक आफ न डी न उपतथ लज री लकमरिवीएण. धती। की 


चूड़ाचतजी का प्रशस्त ललाट अमी तक खिन्‍्ता की रेखाओं 
कुश्वचित है । रननारे लोचन-ललाम ररा-रस में पते हुए हैं। रु 

उधर रानी विचार कर रही टै-- परे प्राखह्चर का बह 
मुझ में ही यदि लगा रहेगा, तो विज्ञय लत्मी किसी प्रकार । 
उनके गले में ज़यमाल नहीं डालेगी । उन्हें मेरे सती 
पर सेकट आने का भय है। कुछ अशों में यह स्वामारिई 
भी हे।”? - क्‍ 

इसी विचार-तरंग में रानी ड्वबती-डतराती हैं। तब कई | 
चूड़ाचतजी का अन्तिम संचाद लेकर आया हुआ एक प्रिदः 
सेवक विनन्न भाव से कह उठता हैं--“चूड़ावतजी जिद 
चाहते हैं---डढ़ आशा और अटल विश्वास का । सन्‍्तोष होने 
योग्य कोई अपनी प्यारी वस्तु दीजिये। उन्होंने कहां है. 
तुम्हारी ही आत्मा हमारे शरीर में बैठ कर इसे रटभूमि की 
ओर लिये जा रही है; हम अपनी आत्मा उस्हारे शरीर में 
छोड़ कर जा रहे हैं ७” 

स्‍्नेह-सचक संवाद खुन कर रानी अपने मत में विचर 
रही हैं--“भाणेश्वर का ध्यान जव तक इस तुच्छ शरीर वीं 
ओर लगा रहेगा, तव तक तलिश्वय ही वे कृत-कार्य नहीं 
होंगे । इतना सोच कर बोलीं--“ अच्छा खड़ा रह, मेंस ततिर 
लिये ज्ञा ।7 

जब तक सेवक 'हॉ ! हाँ !! कह कर चिल्ला उठता है. वीं 
तक दाहिने हाथ में नंगी तलवार और वाये हाथ में तच्डेंदर' 
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गजल मुएढ लिये हुए रानी का घड़, विलास-मन्दिर के 


ममरी फरी को सती रक्त से खाँच कर पवित्र करता हुआ, 
परम से घरनी पर सिर पढ़ा ! 

/. पार भजदक्कित सेवक से यह दृढ़ आशा ओर अटल 
उिपस का चिह कौपते हुए हाथों से ले जाकर चूड़ावतजी 
“दे डिया। चूद़ावतजी प्रेम से पागल हो उठे। वे अपूर्य 


“| मे मस्त होक्षर ऐसे फूल गये कि कवच की कड़ियाँ 
पंटाधट फ्ट्क उठ । 


उपन्‍्धों ले सींचे हुए सुलत्यम बालों के गुच्छे को दो 
फत्म्स्त 


गे मे चोर कर चूडावतजी ने, उस सोभाग्य-सिन्दूर से 
"/+ हप खुन्दर शीश को. गले में लगका लिया | मालूम हुआ, 
पता स्दपे भनगयान सद्ददेद भीएर भेए घारणत ऋर शत्रु का 

न्णक्स्द जञ्ञास्टे बको श्रम हो उठा 'केगलेम काएले 
गाय लपब सटे हूँ यथा लम्पी-लम्री सय्कार लटे है 


अशणारेयों 
एल सुन्दरियों ने भर-भर अजली फूलों की वर्षा की, 


भागों स्पसे थे मानिनी अप्सराण्यों ने पुप्पचृप्टि पो। चालि- 
घज छ शब्दों के साथ घरष्राता शथा, आकाश फाडले दाला, 
एफ गम्भीर स्वर छारों 'रोर से गेज डदा-- 


कह 


रा 


॥ ६ 0. मर. हे, 
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पैदा करते रहे; मगर अब मदर के सत्त्‌ पर वचारे डैसे 
लड़का पेदा करें ! सचमुच अमीरी की क़य् पर पनपी हुईं 
गरीबी बड़ी ही ज़दरीली होनी 
बर्‌ ल्‍् 

भगजोगनी चूँकि मुंशीजी की गरीबी में पैदा हुई और 
जन्मते ही मां के दव से वशच्चित द्वो कर ट्य्रर! कहलाने 
लगी, इसलिए अभागिन तो बेहद थी, हसमें शक नहीं 
वा खुन्दरता मे बद्द अंधेरे घर का दीपक थी | आजकल 
ध्षसी खुघर लड़की किसी ने कभी कहीं न देखी ! 


अभाग्यवश सन उसे देखा था | जिस दिन पहले-पहल 
उस दरखा, वह क़रीब ग्याग्ह्यारहद बंप को थी। पर 
उक थार उसकी नी उघराश झोर दसमरी श्र उसकी 
चाक ग्ररीवी देख कर, सच्च कहता है, कलजा का 
गया। यदि काीद सायक का हानी-लग्वक या सदृदय काय 
इस द्वाय लता, तो उसका तखनी सत शनायास कंामझंगा की 
धारा फूट निकलती । किन्स मरी खलनी में इतना प्रा 
कि उसकी यरी वी के अयाबन चित्र को भ* हृदय 

ह उतार कर “सरोज के इसे कोमल दिलों पर 
अर, सच्ची वदना हात के कारण, कयल प्रताय 

| के लिए, मृक्कसे मड़काली भाषा में लिवस भी 

| भावा में यरीवी को टीक-टीक चित्रित करने 
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दिन भी भर-पेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंड्दर 
में सोन्दर्य-देवता कैसे टिके रहते ! 
३ 

उफ़ ) उस दिन मुंशीजी जब रो-रोकर छुखड़ा सुनाने 
लगे, तव कलेजा टक-हूक हो गया। कहने लगे-- 

“क्या कहूँ, वावू साहब | पिछेल दिन जव याद आते हैं, 
तब गेश झा जाता है। यह ग़रीवी की तीखी मार इस लड़की 
की वजह से ओर भी अखरती है। देखिये, इसके सिर के 
वाल कैसे खुश्क ओर गोरखधघन्धारी हो रहे हैं। घर में 
इसकी माँ होती, तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का 
अड् न होता । मेरी आँखों की जोत अब ऐसी मन्द पड़ गई 
कि जूँद खूकतीं नहीं । और, तेल तो एक दूँद भी मिलता 
नहीं | अगर अपने घर में तेल होता, तो दूसरे के घर जाकर 
भी कंघी-चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का धोंसला वो 
न बनता | आप तो जानते है, यह छोटा-ला गॉँव है, कमी 
साल-छमासे में किसी के घर वच्चा पैदा होता है, तो इसके 
रूखे-सखे वालों के नसीब जगते है ! 

“गाँव के लड़के, अपने-अपने घर भर-पेट खाकर, जे 
भोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तव 

. उनकी वाट जोद्दती रहती हँ--डनके पीछे-पीछे लगी 
दे, तो भी सुश्किल से दिन में एक-दो मुट्ठी चवेना 
पाता है । खाने-पीने के समय किसी के घर पहुँच 
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वे भी ऐसे खर्चीले थे कि अपने कफन-काठी के लिए भी एक 
फूटी कीड़ी न छोड़ गये--अपनी ज़िन्दगी में ही एक-एक 
चप्पा ज़मीन वेच खाई-गार्वें-भर से ऐसी दुश्मनी बढ़ाई कि 
आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है, 
उलटे सब लोग तानेज़नी के तीर वरसाते हैं । एक दिन वह 
था कि भाई साहवय के पेशाव से चिरास जलता था, ओर 
एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियाँ निर्धनता की ऑच से 
मोमवत्तियों की तरह घुल-घुल कर जल रही हैं । 

“इस लड़की के लिए आस-पास के सभी जवारी भाइयों 

. के यहाँ मैने पचासों फेरे लगाये, दाँत दिखाये, हाथ जाई 
कर वघिनती की, पेरों पड़ा-यहों तक चेहया होकर कहें 
डाला कि बड़े-बड़े वकीलों, डिप्टियों ओर जमींदारों की उुनी: 
चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी कस्के देख लीजिगे 
कि सबसे सुन्दर जैंचती है या नहीं, अगर इसके जोड़ ऋी 
एक भी लड़की कहीं निकल आये तो इससे अपने लड़के के 
।५ मत कीजिये । किन्तु मेरें लाख गिड़गिड़ाने पर भी 
-। भाई का दिल न पिघला । कोई यह कह कर टाल देती 
लड़के की में ऐसे घराने में शादी करने से इनकार कंस्ती 
जिसमें न सास है, न साला और न बारात की खातिर 

3 करने की हैखियत। कोई कहता कि गरीब घर की 
 छड़की चडोर ओर कंजूस होती है, हमारा खानदान विगई 

जायगा । ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे तईरे 
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“अब अधिक क्या कहूँ, चावू साहव ! अपनी ही करी _ 
का नतीजा भोग रहा हूँ । मोतियाविन्द, गठिया ओर दमा ने 
निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के ऑँसओओं में मी 
इंश्वर को पिघलाने का दम नहीं है । अगर सच पूदिये, वो 
इस वक्त सिर्फ़ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है--एक 
साहव ने वहुत कहने-खुनने से इसके- साथ शादी करने की 
वायदा किया है। देखना है कि गाँव के खोटे लोग उन्हें भी 
भड़काते है, या मेरी कॉमरी नैया को पार लगने देते है| 
लड़के की उम्र कुछ कड़ी ज्ञरूर है--इकतालिस-वयालिस 
साल की; मगर अब इसके सिया कोई चारा भी नहीं है। 
छाती पर पत्थर रख कर अपनी इस राज-कोकिला 
इसके वाद मुंशीजी का गला रुँच गया-बहुत बिलल 
कर रो उठे और भगजोगनी को अपनी गोद में बेठा कर 
फ़ूड-फुट रोने लग गये। अनेक प्रयल करके भी में 
प्रकार उनको आश्यासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ 
पैक है वाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ०४ 
हे। 


के » ५४ के > 


पीजी की कहानी झुनने के बाद मैंने अपने कई क्योरे 
से अनुरोध किया कि उस अलोकिक रूपवती द्स्द्रि 


है 


ह 
गृहिणी 
[ श्री भारतीय ] 
हम उन्त नये सिरे के बंगले चालों की बात नहीं करते, पर 
' मध्यम श्रेणी के प्रायः सभी घरों में आपको “गृहिणी! अवश्य 
देखने को मिलेगी । “ग्रहिणी' के अनेक पर्याय भिक्न-मिन्न 
लोगों द्वारा व्यवहार में आते है । कोई 'घरवाली' कहता है, 
कोई “भ्रीमतीजी' के नाम से पुकारता है । वृद्ध लोग बच्चन, 
लदलन, रामा, श्यामा अर्थात्‌ अमुक की मेँ” कहते हुए देखे 
गये है। सारांश यह कि पति-देव की अचस्था के अद्युसार 
इमारी यूहिणी का भी नामकरण बदलता रहता है। हमें इन 
। पर्यायों से सरोकार नहीं, हम तो गहियी' का 
जी पी करन चैटे ष्ट 
हमारी ग्ृष्टिणी म ध्यम अ्रगी की स्त्री होती है, ने अधिक 
न अधिक डुवली, न अधिक लम्बी, न बहुत ठिगनी। 
“७ भारतीय स्त्रियों का-सा रंग-रूप | चेहरे का कटाते 


रड 
$ 
//0% रफका७ कल ७5 ब्ड- #>0 2५82 “5 रच टी ा आक 
वह! पी, इ्ड3 3 ७ अं है | कर थे, 9 2 आकर 
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दमा 60030 तल बल कल की पक 

परी और नौकर पर उतरता है। सब अभ्यस्त है। खुनते 
पु) कक है। मिसरानी सहाजुभूति में दो-एक बूंद ऑंख्‌ 
“क् इती है। उसकी विधवा आँखों से झासुओं की कमी 
गो, भर क्लिसी पस्तु की हो तो हो | . 

| गेपहर होने को आता है । शहिणी भोजन करने बेठती 
५ ' फेशा-पक्का, जला-ठणड़ा, जो कुछ सामने आता है, खाती 
९। मिसरानी को डॉट्ती है आगे से स्वर रसोई का काम 
अपने ऊपर लेने की प्रतिशा करती है। इतले में बच्चे फिर 
अपना खेल आरणस्म करते हैं। कोई गिर पड़ा है, कोई सो कर 
प्व ऐ, किसी से मुँह से काजल पोत लिया है, किसी ले 
म्िचें जया ली हैँ। भोजन अभी समाप्त नहीं हुआ, पर ग्रहिणी 
से छोड़ कर चालकों का माटक देखने उठ पड़ती है। यह 
तमाशा चार बजे तक रदता है । फिर शदिणी अपने खारे 
पचकाने फुटुम्ध के साथ यावृजी घी घतीत्ता करती है। 
सोचती ऐ, “आते ऐएी क्षमा मॉंगेंगी। सबरे स्शा ही नहों 
सके, इस समय स्पय णपने एार्थों पा धार टिलाऊंगी।' 
मिस्ररानी फी पुकार ऐोती टै | लड़ये डइलवः स्विपुई एल € 
श्ल्णीजी 'राए प्रसन्‍्ध में लगती € | जल-पान तंदार हब 
ज्ञा रहा है। साय का पानी यूझं पर यहा विश गया । 
पाय रोटी फाट पर रर्र दी गा। सीटी खलण रही हैं 


पद .र॑क 2 


हि! 


का 
आर 


महरा पसन पेट रहा है। शरिणी खोय रही € 
पारपोद पीजों रे कम पद्धा .।॥ खबर ना आ हर 
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के के समय पर प्रानन्द मनायेगी--लासंश यह कि जीवन 
आ दोटीबड़ी घटना उसक्ते भावों को विचलित करेगी. 
“है प्रकद् करेगी। यह सब ज्ञण-क्षण पर होता रहने पर भी 
एज के व्यक्तित्व कफ्ोस छू सकेगा । उसकी आत्मा 
“मेज अबहेलना, असारता को मानो खूब समझती है । गीता 
हे भाजत्ति चाहे उससे ल की हो, पर उसके सार-गर्भित 
'निद्धान्त मानो उसके रोम-्रोम में घर कर गये हैं। शहिरी 
मे भर अपने छोटे सेसार में होने चाली सारी घटनाओं 
श उन्हीं ओंखों से--डन्हीं चिचारों से--देखती है. जिनसे 
_ कप से बह गुड़े-सुड़ियों का खेल खेलती थी। चह उस 
भे भी, सेती थी, हँसती थी, आश्चर्य करती थी. आनन्द 
भनाती थी। वही अब सी करती दै। तव उसे खेल समम्ती 
थी, अब इन सच व्यापारों को वह अनिवार्य समझती है । 
जीवन की कोई घटना उसके लिए नई नहीं, असम्भव नहीं। 
हर समभते हुए सी बह डन घटनाओं पर हँसती है, सोती 
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७४... नर होती या शुझक खिर 
हैं दुख प्रछष द्रनी है. प्रसक्ष होती है « आंखर यह 
खसप फ्यों * प्र्त हो सस्ता हे | हमे इस प्रश्न बा वहत टीहछ 


शा 
लता 3 -+ 


उत्तर मिला धा यदि ऐसा न किया ज्ञाय, तो 'लोग जया 


7८ 
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झहेग प्रर फिर पएसला पज्पों न हो. प्रय हमारी समझ मे 


| 


आ गया. शुहिरी पुत्र इन्प्ज करन में पनंत्र दु स्व 
एस हण भी ज्यों पानन्दर न फूर्ली नहीं समाती पच्चधा बी 


आय 
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ग्ृहिणी श्द्७ 


रदाहरणों से उसके अन्य भावों प्दी अनुभूति का दिग्दशन 
या जा सकता है। पर, समझदार पाठकों के लिए हम 
एक ही यथेण समभते हैं। 
. एऐमासे गृहिणियों मे आत्स-सम्मान की मात्रा कम नहीं 
है। यदि आपने कभी भूल से उन्हें रु कर दिया, तो याद 
पखिए, केवल जमा मॉगले या मुझे दुःख है” कहने से काम 
पे चलेगा। आप को पूरी सज़ा भुगतनी पड़ेगी. जिससे आप 
फिर ऐसी गलती न करें । हमारे सित्र अपना एक अ्रद्ुभव 
नाते थे । उन्तका कथन है कि किसी दिन अपने मित्र के 
तेवर भोजन करते समय उन्होंने उससे कट दिया फ्रि प्रात 
परकासे छुछ ठीक नहीं चनी । शहिणी श्रोट मे बैठी झुन 
पी थी। उसका अपमान हो गया। फिर फ्या था, मिन्र 
भद्दोदय को कई दिल दिना नमक की तरकारी खानी परी । 
देचारे भले आदमी हफ्तों याद राजी कर पाये । 

भृहिणी अपने कामो की ग्रालोचना नहीं खुन सझती । वह 
जानती है कि बह जिस रीति से उनका सम्पादन करती ए. 
श्समे इस युग के किसी मन वेशज़ वा 'मीन-मख लिशादन 
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? इबन अधिकार की अभिलाएा--उसके निर्वाह की 
क्फत | 
गहरे को आप किसी प्रकार स्थार्थन्लाथन का दोपी 
'कीवना सकने। चद सब से पीछे खायेगी, सव को खुला कर 
“पगी, सब से पहले उठेगी। उसे न खेल-तमाशे का व्यसन 
'दे क्पट्े-लत्ते का शोक । उसक्की न अपनी कोई विशेष 
बहन फोर निज्ञी आदत। उसके हाथ में भाप हस्त 
'डिद्रीजडिए, घह अपने पर एक पैसाभी सचेन फरेगी। 
। रे पनदापेगी, तो लिए कि झागे चत फर लद॒दने पने 
| फेंक बाम झायेंगे। कपड़े सरीदेगी तो भादी दामों के 
(। स्पेससी तो इस लिए कि. दस्षे को दध शधिरः मिलें! 
गी हो दृर्लिए कि यद्या उसके: सोपे दिना स्तेता ना वा 


हा हो 
| रा दए कि डखबा प्रत्येक्ष कार इसरों 5 दिए पाता ६ 
» पु . 


डे 5. ले 


पर दुर्रीकमरमपनटू एफ 
क्र जड़ 
छ्र्ारी ६ दि घह जी रण ६ औ- 
« रे रूपा दराईई शर दे धह जाग 
4. जऑशाकमवकरप+०००-+प 
के के, कक ढ् धर. 2, हलक पाना चला इ्रर ८ ह+ जे 
श्र हैक क्न्क छः न कक कु ऑ,. औल 
पिद्द्तद छोह का पाशण, फ्यार ह 
्य _ आओ हुचत>क ईसा“ औ 
मिल जाप व्यय धर वि एस, हु ८ 
)ै है। भर (०५ शर।।  रछई भर 
के हा के ५2००४ 
+३७५०७, कक छल डे के ७ ०के आर त“» के लि हर री] व पा 
ई ९ ३० आह १ | ऋण 3» ६ ६ 
ऊँ 0 ० आ (४ ««, रु २ पी नमक ना । आए 9 
छ्ा- 4० च् ष्शार श्र अकाटमतए । | डा $ई के. है छः 4५ 
« दएररार हे आएशण७ हे ०5५ 
7"हु++ रे 
।६। हम 
के उचा आ पा 
शा शी | रा कर ब्य्कान डे ५. 5.० च्छ 
श्स्पिपत पर १ ये ई२ _ इदाइए< €रंर ॑ेै5जच े ; 
कै विफल आल नहथ 7४9 जा क़ः्य् 
अत बी ४ न कु पक हु ल्‍ आज मे कु डे 
है! 2७०७ # व औ पक कुक ७ वर पा न्‍्त 
जा ॥3:$ 30 के न बज सडप्री 
स ले 
् नर ४ लक डर $ अं रद 3 ि ८ 
अक हे #ककतआ०० परए कल आ केलकी,. हक ईद औ दे 
एन इएीशण० 00 क 


हमारी. राष्टरभाषा केसी हो 
[ श्रीयुत सन्तराम बी. ए. ] 

थोड़े दिनों से हिन्दुओं में एक ऐसी मणडली उत्पन्न हो 
गई है जो हिन्दी को राष्ट्रभापा वनाने के वहाने उसमें अरबी- 
फ़ारसी के सोटे मोटे गला-घोंटू शब्द छँसने की चेष्ठा कर 
रही है । जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इस मणडली के नेता 
भ्रीयुत काका कालेलकर और इसके परम सहायक भरी हरि 
भाऊ उपाध्याय और श्री वियोगी हरि जी है । काका जी के 
हिन्दी लेख देखने का तो मुझे पहले कभी खुअवसर नहीं 
मिला, परन्तु वियोगी हरिजी, 'हरिजन-सेबक' के सस्पादक 
वन कर इस मण्डली में सम्मिलित होने के पूर्व जेसी सुन्दर 
ओर सरस हिन्दी लिखते थे, उसे पढ़ कर मन आननद- 
विभोर हो जाता था। उनकी पहली हिन्दी और उनकी 
आज-कल की हिन्दी का एक-एक नमूना मैं यहाँ देता हैं। 
इससे दोनों के अन्तर का पता लग जायगा । 


२६४ गद्यनचयनिद्धा 


सम पक टी पियात कही पह निएकी पिन मिल 
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अपने मन में उठने वाले सथालान और जज़बात का ओर 
बाहरी बाकयान का उन पर क्रिस तरह ओर क्या असर पढ़ा, 
इसका दिग्दशन-मात्र हे ।”? 
पिछले दिनों काका कालेलकर लाहीर आये थे | तब उनसे 
मिलने का मुझे अवसर मिला था। वे भारत में एक राष्ट्र 
भाषा और एक राष्ट्रलिपि के श्रचार के उद्देश से ही दौरा 
कर रहे थे। लाहीर में उन्होंने अनेक विद्वानों से इस विषय 
पर वातचीत की थी। परन्तु जहाँ तक मुझे ज्ञात है वे, कम 
से कम पञ्चाव के सम्बन्ध में, किसी निश्चय पर नहीं पहुंच 
सके थे। इसके वाद राष्ट्रभापा हिन्दी का प्रचार, किस 
लिये ?” शीर्षक उनका एक लेख मुझे कलकत्ता के साप्ताहिक 
“विश्वमित्र! मे पढ़ने को मिला । उसके पाठ से इस राष्ट्रभाषा- 
प्रचारक-मएडली के विचारों का और जिस प्रकार की वें 
हिन्दी चाहते हैं उसका बहुत कुछ पता लग गया। काका जी 
महाराष्ट्र हैँ। संस्कृत के परिडत, अऑँग्रेज़ी के विद्वान और 
(भरी एवं गुजराती के खुयोग्य लेखक हैं। उर्दू आप नहीं पढ़ 
,« रैंकते। परन्तु आपके उपयुक्त लेख में अग्रेज़ी, मराठी एवं 
गुजराती का तो कदाचित्‌ एक भी शबऋ्द नहीं, भरमार है 
केवल अरबी-फारसी के शब्दों की । जैसे कि हरगिज्ञ, 
नेस्तोनावूदू, मदद, तसफिया, तंगदिली, फिरकापरस्ती, 
ज़रिए, अंग्रेज़ीदाँ, खतरनाक, चुनाचे, आमफहम, फारसी 
रस्म-खत, खानदान, द्रमियान, हरूफ, अजीबोगरीब 


3७... 


स्थ्ज्जः 


ग्ह्द इ्च्वपनिका 


जम क्च्टी 


मानेंगे । हम पनी राष्रभाषा को परिएनों और मौलीयों की 
सरहद सेमस्झत या अग्पी फास्सी मे शर्तें थे लाइना कहीं 
घाहते | ४ ७««« इस्स सम्यन्ध में मेरा निगेदन ४ कि यदि 
जज़बात, खयातात, फिर्शापस्स्ती आदि हॉख्दों का आप 
बुरा नहीं समभते तो फ़िर सोलयी ठोंग ओर कान-सी भाषा 
लिखते हैं ? अरबी-फारली को सेम्फस के बराबर का स्थान 
देना यहा भारी शस्याय है। संस्झत का भारतीयों पर 
विशेष अ्रधिकफार है, उसकी रक्षा और प्रचार दमारा परम 
कर्तच्य हे | यदि भारतीय उसफी रक्षा नदी करेंगे तो और 
कौन फरेगा ? इसका सिनना अधिक प्रचार होगा, भारतीय 
भाषाओं में उतनी ही अधिक एकता स्थापित होगी। यह 
कहना ठीक नहीं कि कोई नई भाषा नहीं वनाई जा रही 
है। में कहता हैँ, बड़े प्रयत्न-पूर्वक्त चनाई जा रही है । आज 
से पद्चीस वर्ष पहले से लेकर आज तक हिन्दी में जितनी 
पुस्तकें या पत्निकाएँ छपी है उनमें से किसी की भी भाषा 
वैसी नहीं, जैसी आज काका कालेलकर जी की मण्डती 
« ना रही है या जैसी 'मेरी कहानी एवं 'हरिजव- 
म॒ देखने को मिलती है। पंजाब में सिख गुरुओं के 
4 में जैसी भाषा वोली जाती थी, उसका नमूत्ता 
भुरुओं की वाणी में मिलता है। गुरु तेगवहादुर का एक 
पद्‌ है-- 
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जैसे घिन्दी-प्रेमियों के रहने भी अभी ये» पी? उ्आक्राल 
ही है । उसी यू० पी० की भाषा को हिन्दी, गिन्‍्दी हिखदास्‍्तानी 
ओर राष्ट्रभाषा कह कर दूसरे आस्तों पर छादा जा रहाईें। ' 
फिर आशय की बात यह है कि दिशा मार्ग पर हिली " 
स्वाभाविक रूप से चाहा रही है उसे उधर से हटाऊ 
दुलदल में फँसाया जा रहा है । पुस्तकों श्रीर पत्रिहाओं की 
हिन्दी तो कदाचित्‌ यू० पी० में कहीं भी नदीं बोली जाती। 
चहाँ की भाषा तो अभी मुसलमानों क्री दासता से निकलने 
का यत कर रही थी कि यह राअष्ट्रभाषा-प्रयारक मरठली 
'जज़बात और बाकयात' के गोले उस पर फेंकने हागी। में 
नहीं कह सकता, गांठा, बस्ती एव गोरखपुर बेः गांवों | 
लोग 'जज़बवात और वाऊूयात' जैसे शन्द्र समझते होंगे। 
फिर यह भाषण नगर और गॉँव की कैसे हुई? साहित्यिक 
भाषा बोल-चाल की भापा से सदा अलग रहेंगी। इतिहास 
और विशान के लिये आपको नये-नये शब्द गढ़ने ही पड़ेंगे। 
यदि्‌ आप उनको संस्कृत सेन गढ़ कर अरबी-फ़ारसी से 
.. €ू तो घर से बैर अबर से नाता! की लोकोकलि को 

,  - ये करते हुए आप भारत की भाषा-सम्बन्धी एकता 
साधित न करके अधिक पृथक्त्वय का ही कारण बनेंगे | 
अंग्रेज़ी विदेशी भाषा है । उसे सीखने में चरखों लग जाते 
है। परन्तु कितनी भी कठिन पुस्तक हो, कभी कोई भारतीय 
उसकी अंग्रेज़ी के कठिन या दुर्वोध होने की शिकायत नहीं 


डर 


) न 


रामायण ओर साकेत की मन्धरा' 


( भीयुत उदयशंकर भट्ट ] 
राम-चरित-मानस, कविता कला, आस्यान चाठुर्य ओर 
हृदय को खान्त्वना देने वाला अमर ग्रन्थ है। हिन्दी 
साहित्य में अभी तक कोई भी और प्रन्ध साहित्यिक 
दृष्टि सर उसकी वरावरी को नहीं पहुँच सका है, ऐसा आज- 
« के साहेत्यकों की घारणा है । एक तरह से यह 
पमायण को छाया होते हुए भी सर्वथा मोलिक 
| कई स्थल तो राम-चरित-मानस के इतने झुन्द्र हैं कि 
वाल्मीकि के वे स्थल इसकी समता नहीं कर सकते। जहाँ 
इसके अन्य कारण है वहाँ एक यह भी है कि 'मानस' के 
लेखक को अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाने का अच्छा 
अवसर मिल जाता है । शायद इसी लिये कई स्थलों में 
तुलसीदासजी महर्पि वाल्मीकि से वाज़ी ले गये हैं । इससे 
यह न समझ लेना चाहिये कि वाल्मीकि के वे स्थल कोई 
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शोभा देख शोर राम के राज्यामियेक की वात सुन कर जब 
उठती है और कैकयी को भड़काना प्रारम्भ कर देती दे । पहले 
तो कैकयी उस पर नाराज़ होती है, परन्तु अन्त में बहुत कब 
सममाने पर उसकी बात मान जाती है। उसी के आदेश के 
अनुसार बह कोप-शह में चली जाती है । तललीदासजी ने 
इस घटना में केचल इतना परिवर्तन और कर दिया है कि 
वे देवताओं छारा सरस्वती को मन्धरा की चुद्धि विकृत करने 
भेज देते हैँ । बाकी सब कथानक वाल्मीकि के अडुसार 
चलता है । चैसे ही मन्धरा कैकयी को जाकर समसाती है 
ओर बैले ही फटकारी जाकर अपने को कोलती हुई रानी 
की शुभ चिन्तना का भाव प्रकट करती है । वर्णन करते 
समय वाल्मीकि ने 'मूढे! ओर “हुमेंगे! जैसे ऋूर शर्दों का 
क्रिया है। कहा नहीं जा सकता वाल्मीकि नें 
गा समझ कर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है । मेढें 
- डुमंगे! दो सम्बोधन देकर वाल्मीकि ने स्वामी 

'< भृत्य के सम्बन्ध में संशय पैदा कर दिया है 
सस्मव हे मुंहलगी दासी होने के कारण उसने ऐसे अपशब्दों 
का प्रयोग किया हो। परन्तु ऐसे अपशब्दों की भरमार न 
सिर्फ़ उसने फैकयी के लिए की है, दशरथ के सम्बन्ध में भी 
बहुत कुछ अनाप-शनाप कहा है और उन्हें हुष्ट, शठ कह कर 
पुकारा है । तुलसीदास की मन्धथरा ने सौत कौशल्या को 
नेशाना वना कर कैकयी को उकसाया है। उसने कैकयी और 
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क््क्सि ' शेष उरहे सुस्त 


ह्दो गया भोलेपन च् अन्त 
़ ् श रे 
परलता भी है ऐसी व्यर्थ, 
समझे जो सके न अर्धानथे। 
भरत को करके घर से त्याज्य, 
र्म को देते हैं तप राज्य 
भरत से छुत पर भी सन्देह, 
दुलाण तक न उन्हें जो गेह 
श्न दो अन्तिम पंक्चियों दारा कवि ने ज्ञितनी तीदण चोट 
'हचाई है, डलने मा्त्व के हृदय को ज़ोर से फेमोड़ डाला। 
से पेशनिक चरन में जो चमत्कार है चह न दारमीकि के 
शली देने में है, और च तुलसीदाल के चात॒ये में। खाऊेत 
भ मन्धरा श्तना कह छर ही उदठ्धी झाती छः ।दवटन तो आये 
पढ़े ऋर उत्तर घत्युद्तर करती है श्येर न वेखायी को लमसाने 
सी देश ही ररती है। हों, रतना ८ाद देना शरावश्यदः 55३ 
फेकयी शुतना खूब सुनने के; दाद की मनन्‍्धण को फाटदार 
देदी ए ओर द ८ निरणा शधोइर उली हझ्ाती €४॥ एरन्तु दषट 


जादी ऐै-- 


बनता 3० 


हि ना 
आरण २ शत पर » वआओ>/८, 
बा 


ग 
न २ जद दा हू 5 


श्ु ॥ 


४ 
के... का... कक... ० 
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ड्क्सि ने ठंव कहा तुर्त 


अत न्ज 


हो गया भोलेपन का अन्त ? 
डर शः शैः के 
सरलता भी है ऐसी व्यू 
समक जो सके न अथोन्थे। 
भरत दो करके घर से त्याज्य, 
र्म को देते हैं नृप राज्य 
भरत से रत पर भी सन्देह, 
चघुलाया तझू न उन्हें जो गेह | 
दो अन्तिम पंक्षियों दशा कवि ने जितनी तीदण चोट 
पहुचाई है, डसने मात्त्व के हृदय को जोर से फैंसोड़ डाला। 
श्ल वेशनिक बणेन में जो चमत्कार है वह न चादमीकि के 
गाली देने मे दे, ओर न तुलसीदास के चातुये में। स्ाक्तेत 
मे भन्‍्धरण इतना रद कर ही चली ज्ञादी पै । वधद न तो आगे 
पढ़े कर उत्तर प्रत्युए फरती है ओर न कैकयी फो रूमकाते 
पी चेशा ऐी करती है। हो. इतना फह देना 'रावध्यक्ष दे कि 
दैकयी इसना सय खुनने फे बाद भी मन्धरा वो फटदार 
देती ऐ हऋीर पघए मिराण शोहूर चली ज्ववी टै। परन्तु दष्ट 
जाती ऐ-- 


सिम 
शरण्से राण्पर रो गाएट 


| आम 4 
रे 


आह । ८३ णी कुईेती एंड धर एस रण 
ह 
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पर विचार करती है। अपनी समझ, नेऊकनीयती के अनुसार 
तक-वितर्क करती है। अपने मन को बहुत कुछ ढाढ़स वेधाती 
है, राजा ओर कोशल्या के भावों, उनके अब तक के वर्तावों पर 
सरसरी नज़र डालती है, राम के माठृत्य का विचार कर गये 
से फूल उठती है, फिर भी उसे उपयुक्क दो पंक्ियों का 
सनन्‍्तोप-जनक उत्तर नहीं मिलता | उसने नेत्र फाइ-कर देखा 
कि आकाश के बादलों में वे शब्द लिखे हुए हैं, हवा में 
उन्हीं शब्दों की ध्वनि मूँज रही है। रानी के कानों को 
मन्धरा के वे शब्द फोड़ कर पार हो रहे हैं । मानों संसार के 

कशु-कण में एक ही ध्वनि उठ रही थी-- 

भरत से सुत पर भी समन्देह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह। 
कोई चेतना, कोई हृदय की गति, कोई तके, कोई 
विश्वास उसे इसका जवाब न दे रहा था। उसके सम्पूर्र 
जीवन की उपक्रमणिका में, उसके आदि अन्‍्त में एक ही 
९ की ये दो पंक्चियाँ थीं। उसका कोई उत्तर न था, कोई 
नथा। 
भरत से सुत पर भी सन्देह, 
घुलाया तक न उन्हें जो गेह । 

भरत से” शब्द पर विचार करके तो उसके आश्चर्य के 
जोड़ हिल चले थे । जो इतना आ्तु-भक्त, जो इतना विनीत, 
जो इतना माताओं की आज्ञा मानने बाला, जो इतना पिवृ- 


पर >थठे। 
' परे 


धो 


है तु कक 
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इर दिया था। नौकर के चारह रुपये मासिक अनिवाये 
थे। महाराज्ञिन अवश्य आदी-जाती रहती थी) पाई - चले 
जने कि महाराजिन है । घर वाली को ऋूल पिला कर चर्ष मे 
दी महीने भी रोडी पकाने से अवकाश न मिलता था ' 
पढ़ोस के सबक यही कहा ऋर्ते थे कि बड़े चावू की मिश्रानी 
हमशा दीमार ही रह करती एहँ. वह को रोज़ खाना पकाना - 
पहता है, दुसरी महा्एजिन का मिलना कठिन है; अपने 
सम्बन्धी के अतिरिक्त दूसरे का पक्राया खाना भी तो इनके 
यहाँ नहीं खाया जएता १ 

पे घाद सिनिमा ओर घियेटर से हमेशा चचते । यदि 
कभी फिसी प्रकार फंस जांते तो व्यय वरावर कस्ते। कग्भी 
कमी तो खर्चे मे पड़ोसियों छा झुएे यनन्‍्दे पी द्ते । लोग 
एनछी आमदनी जानते न थे। जो इनका वास्तविक हे 
जानते थे. प भी यद्द छाटते-+ धर के प्शस घ्ोगे । पएठा मात 
छोड़ शपा ऐसा । 


साहिदय में मोलिकता 
[ श्री विनयमोहन शमो एम. ए., एल. एल. बी. | 

एक वार डाक्टर जानसन ने कहा था, “अब तो पुस्तक 
लिखना बड़ा सरल हो गया है । लिखक' पुरानी चार पुस्तक 
सामने रखकर पॉचवी की सृष्टि कर डालते हैं !” डा० जानसन 
. यह कथन जिस प्रकार श्८् वीं शताब्दी के लिये सत्य था 
उसी घकार वह इस बीसवीं शताब्दी के लिये भी सत्य है। 
मौलिक पुस्तकों की सृष्टि सदा नहीं होती ! सर्वेथा मोलिक 
रचनायें तो विश्व-साहित्य मे चार-पॉच से अधिक की संस्‍्या 
भें नहीं मिलेगी-ऐसी मौलिक, जिनमें व्यक्त भाव! का मूल 
कहीं अन्यत्न न हो। यूरोप मे होमर का 'इलियड' मौलिक 
» कहलाता है पर यह वात ठीक नहीं है--उसकी समती 
(मारे व्यास के महाभारत” से हो जाती है। इसी प्रकार 
(सी६३- की 'शकुन्तला” जिसमे जर्मन-कवि और 
(ले जक गेटे' ने 'खर्म और नरक! के अभूत-पूर्व दर्शन किये 
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हकशो सचल्सनत ध्प्स मे 
हि - 
हि शश्य से सपा - इसे, हम में भी एम 


त 
है. हव ४ को क्र कर शी 
, . भसलश ॥॥ (श्या/िदान जाल ही गरशाए एक था 
खएधर- 2०२ # 
कण ्भ है] प्ररप१ १, मर ध््् हक है के १? 0.7 22 (7 ६ ष्प्र 


अस्त €। ) घष्ट राशि यफार के इटयटप्ररा में विश्य 
प्रएण दान एय फाम्तश शाप ॥ साध प्रतिविग्यति घोता एं । 
ही साहिददशाता एसपी में ही हि था परत एव फा 
गजिविडिशत पस्नतु एगा पारज्ञ के पद पर धपनी लेफनी- 
इज डरा खींच दे । यट धन्तर परी तस्वीर फो जितनी 
समा से शरटर रखंगा उतना पी वचट सफल साहित्यिक 
सेह्लापिया। उसवी मभोलिझता इसी में णे क्लि यह अन्य 
साहित्यकार के सींचे हुये समान अडुभूतिप्दशेक चित्र को 
बना देखे ष्ी सपये खींच दे । यदि दुर्भाग्यन्वश । डसके 
अनजाने--लाहिन्य-चिच्रशाला में उसके चित्र के समान ही 
कई दूसरा चित्र मौजूद हे तो डसके लिये वह दोषी नहीं । 


पेसा भी होता है कि एक साहित्यकार दूसरे साहंत्यक्रार 


के साहित्य-चित्र को देख कर परारंत हो उठता हे आर 


उस पेरता में एक ऐसा ख्िद्द चना लेता है. जा अपन आधार- 


चित्र से उन्‍्कए हो ऊाता हे! साहित्यकार का इस शकार 
उधार! लेता भी कम्य है; कर्योक्ति उसने डथार न्यस्झा से 
पूथे साहित्य-चखित्र मे छुथधार करने का मयल े क्या 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने आउंनिय के कई 


शा] 


अप ऋ. क्न्यि ते हैः मर 
चिच्ों के - “पर जो सखित्र तेयार किये हैं, चें 
हि. 
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भी टिक्री न रह सकीं। उठीं ओर विलीन हुई। थोड़ीसी ' 


आनन्द-क्रीहा का अवकाश भी उन्हें न मिला । उनका 
हिलना-डलना मत्य के पेजे में फँसे हुआ की छटपटाहट ही 
तोनथी!? 

क्या यह जीवन इतना दी चाण-मंगर है? झत्यु की वाया 
में इसका महत्त्व इतने से अधिक कहा कैसे जाय £ आया, 
ओर आने के साथ ही क्या इसी तरह इसे विदा करना 
होता है १ 

विवाह के अवसर पर जीवन की च्णिकता का यह वोध 
चेमेल जान पड़ता है । ऐसे उत्सव में आतिशवाजी मूखता 
से भरी हुई नहीं, तो और कया समभी जाय ? यह त्रीड़ा 
ठीक चही स्थान हाथ से मसल देती है, जहाँ पर जीवन 
की सब से बड़ी पीड़ा रहती है । यहाँ उत्लव का ताल वेखुंग 
प्रतीत होता है। जान पड़ता है, मलुष्य नभ्वर ही नहीं, 
अज्ञानी भी वहुत बड़ा है । अपने छोटे क्षण को भी मर 
चनाना वह नहीं जानता । 

सिर के ऊपर ही आतिशवाजी में जीवन और झूत्यु की 
लड़ाई का यह दुष्परिणाम और नीचे शहनाई वज रही थी। 
दीपकों के प्रकाश में चहोँ चहल-पहल, हास्य-विनोद 
पान और, ओर भी न ॒जातें क्या-क्या हो रहा होगा । इसी 
समय किसी मंगलाचार ए नारियोँं मिलित करठ में 
कोई मधुर गीत गाने लर्गी । 


का 
5 
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खग का एक कोना 


[ श्रीमती महांदेवी वर्मा ] 

उस सरल कुण्लि मार्ग के दोनों ओर, अपने कचैव्य की 
शुरुता से निःस्तव्घ प्रहरी जैसे खंड़े हुए, आकाश में भी 
पतल फे समान मार्ग बना देनेवाले सफ़ेदे के दक्तों की 
पक्के से उत्पन्न दिग्श्रांति जब कुछ कम हुई तव हम एक 
इसरे ही लोक में पहुँच चुके थे, जो उस व्यक्ति के समान 
परिचित ओर अपरिचित दोनों ही लग रहा था जिसे कहीं 
(खना तो स्मरण आ जाता है परन्तु नाम-घाम नहीं याद आता। 

उस सजीव सौंदर्य में एक अद्भुत निःस्पेदता थी जो 
उसे नित्य दर्शन से साधारण लगनेवाले सौंदय से भिन्न 
किये दे रही थी। 

चारों ओर से नीलाकाश को खींचकर पृथ्वी से मिलाता 
हुआ ज्ितिज, रुपहले पवेतों से घिरा रहने के कारण. थ 
से यने घेरे जैसा जान पड़ता था। वे पर्वत अविरल 


है 


ज्के 


प 
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है 


ही] 
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उसके पास अवश्य ही बड़ा कवित्वमय हृदय रहा होगा। 
जीना सव जानते हैं ओर सौंदर्य से भी सब का परिचय 
रहता है परन्तु सौंदय मे जीना किसी कलाकार का हीं 


काम है। हे 

हमारे पानी पर वने हुए घर में एक सुंदर सजी हुई 
बैठक, सव खुख के साधनों से युक्क दो शयन-ग्रह, एक 
भोजनालय ओर दो स्नानागार थे। भोजन ढसेरे वोट में 
वनता था, जिसके आधे भाग में हमारा माभी सुलताना 
सपलीक चीनी की पुतली सी कन्या नूरी ओर पुत्र महमदू 
के साथ अपना छोटा-सा संसार बसाये हुए था। साथ ही 
एक तितली जैसा शिकार भी था जिसे पान की आहृति 
वाली छोटी सी पतवार से चलाकर छोटा महमददू दोनों 
कूलों को एक करता रहता था। 


हम रात को लहरों में भूलत हुए खुली छत पर बैठकर 
तट के एक-एक दीपक को पानी में अनेक बनते हुप्एट तब तक 
देखते ही रह जाते थे जब तक नींद भरी पलके वंद होने 
के लिए सत्याग्रह न करने लगती थीं। और फिर सवेरे तब 
तक कोई काम न हो पाता था जब तक जल में सफ़ेद 
बादलों की काली छाया अरुण होकर फिर खुनहरी 
- दो उठती थी। उस फलों के देश पर रुपहले-सुन॒हल रात-दिन 
वारी-बारी से पहरा देने आते जान पड़ते थे | वहाँ के असेस्य 
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श्र मुझे दो जगली फूल मजारपोश' और 'लालापोश' 
रेहत हो पिय लगे। का 


भज़ारपोश अधिक ले अधिक सेस्या में समाधि पर 
रचफर, अपनी नीली अधखुली पंखड़ियों से, अस्थि-पंजर को 
३ र॒ए धूलि को नंदन दना देता है ओर लालपोश हरे 

रेहनहाते झेतों में अपने आप उत्पन्न होकर, अपने गहरे लाल 
"के कारण, हरित घरातल पर जड़े पद्म-रयाग की स्म्त्ति 
ता जाता है। फूलों के अतिरिक्त उस स्वर के चालक भी 
अर की चस्तु रहेंगे। उनकी मज़ास्पोश जैसी आंख, 


जालपोश जैसे होंठ, हिम जैसा चणे और धूलि जैसा सलिन 
सत्र उन्‍हें ठीक प्रति का एक अग चनाये रखते हैं | प्रपनी 
सारे सलिनता मे कैसे प्रिय रूगते है वे ! भागे में चलते स 
जाने किस कोने से कोई सोला यालक मिकल आता ओर 
सलाम जनाव पास! फहकर विश्वयासमरी 'शेखों ले धमारी 
भोर देखने लगठा । उसदी गंभीरता देखकर यही पर्तीत 
ता था कि उसने सलाम करके ऋफपने शुशतम दसपर दाग 
पालन कर दिया हे, चर उसे खननेदाले पें। कछचए पालन 


४५ 
ष्ते्‌ घत्ोेदा ए | दधीत ने एन मोम के पुठछा हू 'एदरारा के 

पाला है पैर दसिप्िता ने पाषाएों मे । प्राय- खंदेंर पा रुइर 
ऊुदुर घालझ ऋण पर पाती में परम था साय शत दीशएत 
दिख्णई देते पे आगर घाट आपका शिगापरया हिये सिगाम सार 
पार एएचजआाएझा एशररज च्छ॥3३ एस श प्ज्जूँ लक 
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देगा लिर सवीन झोयगे ने, मसोपश शरीर के मर्म मे 


कप 

बब्यएृमिकीि 
लग 2५ 
हि 
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धरग के रामान, अपने हठय में फैसा नरझ पाल रक्त है 
कभी फिर कान योग्य कमंग कहानी है । 


4 ९. ३० 
शकऊुँतला का ावदा 
[ श्रीदृत केलाशनाथ भदनागर एन. ए. ] 

पैकेद णज्ञा जुष्येत के चले जाने के पद्मात्‌ अनसया और 
पचदा पुष्प चुन रही थीं । अनखया वोली-लखी 
प्रिेबदा ! गांधवे-विवाद की विधि खे कल्याण को धाप्त ह॒ई 
शईतला को खुयोस्य पति मिल जाने से मेरा €दय शांत हो 
गश है। तथापि इतनी सिंता अवश्य है कि झाज ऋषियों 
से विद्या होकर वह राजर्यि जब अपने अतःपुर में पहुँचेगा 
तद यटों फे छूृत्तांत को स्मरण रफ्खेगा या नहीं । 

पियवदा-पेसी विशेष प्राशतियाँ शुण थी विशेधी 
नहीं ऐोती | किसू श्रप इस छुलांत घो छनवार पिताजी 
फ्या एएश 

दरमखदा- जे तो समसनाती ऐ वि इन दपगामति सिल 
जापगसी. फ्योंदि खिद्लोत यरी हैं वि शुरशारात दी इतड 
दी जानी राट्टिए।  थादि हय ही दहन षार्द दर | हो शुर छन 
घमाशन्‍रर ही शापापे (| 
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व जे तकाहओ दाब्कओ, जिओ की. जाया भी कड ४ | 
रा बात 


हव दो. वाविवी, धेखज ईच्च तक कै, शक 
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ता 


वि कम हदें थे कि शा रन और शाहदच सियी हे, शत 
की पर्दे बचाने का चिए, कह हो । 
हा $; है ्् न न हीं 
बि त्पूँ ह। 59९77 ६22 88 पृ न्पेँ दी 4५ प्ूहं स््ट्प ँ || 
सहुतता छान किये बड़ी 3 और स्वॉदिवासस करता 
तंवम्बी, इहाक गले के जिए, आशीर्मार रह ४ । 
दीनी खाया साचाय /कीहली का #्टवार झारे गगी । 
बी उता किया दुख पह हयगाए झच सुर ँर्् 
दो नाथगा दलाविचार ले शकुतला का प्ँखों में शॉस 
बेर दाखश । 
इस खुस अवलर वर रोने ले उसे साग्पियों ने गोफा । 
महदवि करच के प्रताप द्वारा सृत्तो ल स्वय प्राप्त रेशमी 
बख्र तथा आशभ्राएण शाकृतला को पष्टनाय गये। 
नित्य कत्य रन लिपरट की महछ ्षि कराय भँ सफतला के 
पास शा गय । थे साच रह थे के शकुतला आज़ पति ग्रह 


ैं रा हा पे जा 5५ 


छः 


शक १, 


है 


कि 
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शकुंतला की विदा ३६४ 
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रसके नाम चाली यह ओेंगूठी दिखा देना । पु 
यह सुनकर शकुंतला कॉप उठी । परंतु दोनों! साखया 

श्र 

ने क्हा--भय मत करो । अति स्नेह में उभ्ख ची आशका 


क 


होती ह। 

अधिक विलंब हो जाने से शाह्रव ने कहा--अब डुप्हर 
होने लगी। शीघ्रता करो । 

शकुंतला ने पिता के गले लगकर) अप्चषम की ओर देखते 
हुए, कहा--तात ! मैं तपोवन को फिर कब देखूगी 

कण्व--जब चिरकशल तक चकऋचवर्ती पति के साथ रहे: 
महारथी दोप्येति का विचाह की लेगी तव, स्वामी से कु्ठेंव 
का भार पुत्र को मिल जाने पर, पति के साथ इस शांत आर 
# तू फिर आएगी । 

फिर सब ने मिलकर शकुंतला को दिदा किया | जब बह 
चृत्तों की ओट में छिप गई ठव संघ लोग लौट आये ४ बे के 
हृदय शोक-न्रस्त थे। कद के “पुत्री पाया घन हैं कह 


कर हुदय को आध्यासत दिया १ 


परशुराम-राम-सवाद 


[ श्रीयुत केलाशनाथ भटनागर एम. ए. ) 

परशुराम उत्तेजित होकर जनकपुरी पहुँचे | दास-दासियों 
ने राम को सूचना दी कि अपने गुरु शिव के घलुभेंग से 
क्रोधित परशुराम आपको खोज रहे हैं । 

यह सूचना पाकर राम प्रसन्न हुए । कहने लगे कि 
निपुरारि के शिष्य, वेदाभ्यास से शुद्ध-चरित, भ्रग्रुवश के खामी, 
महाभाग्यशाली, परशुराम के दशन करने चाहिए । वे भी मुझे 
देखने को इच्छुक हैं। परन्तु नव-विवाहिता सीता ने, भेंयें 
के कारण, उच्च कुल के योग्य लज्ञा को त्यागकर, राम को 
रोकना चाहा । सखियों ने भी मना किया। परंतु राम कहने 
लगे--काम में विलंब करने से विरसता होती है । 

सीता की सखियों वोलीं-झुना है कि परशुराम ने 
वारंवार प्रथिवी को क्षत्रियों से रहित करके अपना मनोरथ 


पूर्ण किया है । 
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परशुराम-राम-संदाद ३६७ 


१२०७. ३3... 


+ खा ३ जा 
] हे चद््तदां च््जे क्क्य लगे (न 
“। पति से राम कब डरने लगे थे ? उन्होंने कहा--क्या 


७ हु)... 


ण्क दोष ले उस भहान्‌ छझान-निधि का साहात्म्य न्यून हो 
हि ऐ जिसते पृथ्वी पर क्षत्रिय-धेश के राजाओं का इक्कीस 
र सर्वेन्ाश क्विया; वाहु-दल द्वारा काक्तिकेय अज्जुन क्रो 
च्पत है स्यांति और प्रशंसा पाप्त की; अम्वमेध में शुरू 
'पप को द्वीएों सहित पृथिदी दान दी और जो अब पेसे 
न पर तपस्या करता है जो समुद्र क्यो परशु से हटाकर 
भर क्षिया गया है| 
जीता और डनकी सखियों को राम आश्वासन दे रहेथे 
ः कि परशुराम 'दशस्थ का पुत्र राम कहाँ है” कहते हुए 
अनेपपुर में आते दिखाई पड़े । 
राम ने उन्हे देखकर कहटा--झहा ! ये चिश्ुवन के 


2, <₹ प्र्टां 


कै 


आंद्वततीय दीर भागव मुनि दुष्पाप्य तेजराशि के समान हैं: 


दि पताप और तपस्या से प्रज्ञाशमान शरीर घारण किये हफए 
है| प्रचंड चीर-रस की तो ये सू्सि ही है । 

इलन में परशाशाम पाल शी परुँच गाय । डउनक् कथ पर 
चमकीला परश तथा तरस था । वे जुटा घधनार पोषीन 
और मसगहाला घारण किये एए थे । इनक स्प्ात्ष से लियिंट 
हाथ में दाए, शाम राणा था। इन ये दाप नंय पीर 
शालि सर मिथ््रित शोना दा बिस्थार दर रशा दा 


राम ने सीता एा दशा मा हटम अाश आऋाए्ट शऋाटन 


स्प्रेफ्छशा। हर 


३१७० गंधलययनिफा 


2. 


जज 


प्रकार भरे मन हो हर रहा हैं। सच कऋाता हैँ, तेरा आईलगन 
करने की इच्छा होती है । 
यह खुनकर सीता की सरियों प्रसक्ष होकर सीता से 
बोलीं-राजकुमारी ! राम के भाग्य को देखो। तुम सदा 
लझ्ञा के कारण परादमुख होकर अपने को ठगती हो । 
सीता ऑॉसख मरकर, दीथे साँस लेकर, चुप रहीं । 
राम--भगवन | आर्लिंगन तो मेरे दमन-कार्य के 
विपरीत होगा ! 
सीता--धीरता और म्पिग्धता-सहित इनकी विनय 
५ से शोमभित हे | 
अब तो परशुराम पर तीव्र प्रभाव पड़ा । थे सोचने लगे 
दूसरों के गुणोत्कर्प के जानने पर भी लीजन्य से ईर्से 
राजकुमार का अतःकरण पवित्र है । मंद-बुद्धिवाला से 
इसका महा-गचे विनय के कारण है; निपुण वुद्धिचाला 
द्वारा भ्राह्य है। पता नहीं चलता, यह अलोकिक चरित्रवाती 
वीर बालक कौन है | यह असीम महत्ता से उत्कृष्ट है। इलकी 
शरीर लोकों को अभय-दान की पुएय-राशि के योग्य है। इसका 
५ शरीर लक्ष्मी, तेज, चमें । मान, विजय ओर पराक्रम आदि 
सात्तक गुणा सले उञज्ज्यच्ल हो रहा है । अथवा लोकों की रखा 
लिए घनुवेद ने शरीर घारण किया है; चेद की रखा के लिए 
कत्रिय-धर्म-युक्त शरीर प्राप्त किया है । शक्तियों का समुदाय 
अथवा गुणों का समूह प्रकट होकर उपस्थित है। ईस प्रकार 


रेजर्‌ गद्यचयनिका 
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मुझे अपूर्य दुःख होता है। चैसे यह तो वूने खुना होगा 
कि मैंने अपनी माता का सिर काट डाला था। और ्षत्रिय- 
कुलों पर क्रोध के कारण, रे भूढ़ ! भैंने उत्पन्न होनेयाले 
वालकों को भी ठुकड़े-डुकड़े कर दिया था; सब राजवबंशों 
का इक्कीस वार नाश किया था। उनके रक्त से सरोवर भर 
गये थ। उनमें स्नान और पिठ-तर्पण के महासुख से मेने 
कोधाओ्नि को शांत किया था। भला मेरे स्वभाव को कौन 
नहीं जानता ? 

पम--इशंसता तो पुरुष का दोप है; उसकी ऋाधा 
केसी ? 

परशुराम रुष्ट होकर बोले--अरे क्षत्रिय बालक ! तू बढ़ा 
घृष्ट है। घत॒ुप खींच और वाण छोड़ । में चाहता हैं कि तू 
पहले प्रहार कर । चमकीले परशु से मेरे प्रहार करने पर तो 
तुरंत ही तेरा शरीर रुंड-मातर रह ज्ञायगा । 

इसी समय चहॉ जनक और शतानंद आ पहुँचे। वे 
परशुराम से बातचीत करने लगे। उन्होंने राम को केंक्रण 

“» खोलने के लिए अतः पुर में जाने को कहा । परशुराम से 

'आज्ञा लेकर रामचंद्र अंत *पुर में गये । 

वशिष्ठ ओर विश्वामित्र आदि सब परशुराम को समझाने 

। वशिष्ठ ओर विश्वामित्र ने कहा--हम उस बीर के 
पुरोहित है जो यज्ञ आदि के शत्रुओं का दमन करने से ईंठ 
का अति-प्रिय मित्र है तथा जिससे पृथिवी बेसे ही उज्म्चल 


4 (7० 
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क्या है, ओल इछका, औल इछुका ?” खिलोनेवाला वर््चों को 
देखता, उनकी नन्‍्ही-नन्‍्ही डेंगलियों और हथेलियों से पेसे ले 
लेता, और बच्चों के इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता | खिलौने 
लेकर फिर बच्चे उद्धलने-कूदने लगते ओर तब फिर खिलौने- 
चाला उसी प्रकार गाकर कहता--“वबच्चों को वहलानिवाला, 
खिलोनेवाला ।” सागर की हिलोर की भाँति उसका यह मादक 
गान गली-भर के मकानों में, इस ओर से उस ओर तक, 
लहराता हुआ पहुँचता, ओर खिलोनेवाला आगे बढ़ जाता । 

राय विजयवहाडुर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर 
आए.। वे दो वच्चे थे--चुन्न और मुन्न। चुन्न जब खिलोना ले 
आया, तो वोला--'मेला घोला कैछा छुंदल ऐ !” 

मुन्न वोला--“औल देखो, मेला आती कैछा छुंदल ऐ [' 
दोनों अपने हाथी-घोड़े लेकर घर-भर में उछ्चलने लगे। 

इन वच्चों की मा, रोहिणी कुछ देर तक खड़ेंखड़े उनका 
खेल निरखती रही। अत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने 
उनसे पूछा--'अरे ओ चुन-मुन्न, ये खिलौने तुमने कितने में 
लिए हैं ?” ह 

मुन्नू--दो पेछे म॑ | थिलोनेवाला दे गया ऐ ।” है 

रोहिणी सोचने लगी--इतने सस्ते कैसे दे गया है : कैसे 
- दे गया है, यह तो वही जाने। लेकिन दे तो गया ही है, इतना 
” निश्चय है। 


नर 


/) ॥ पति का 


शनाई पडता |] वचों की वदलाजवाली, आरजिवाताओ 

गेहिंती से भी मातीयाल का व उप शाता। मॉल ही 
जग विलीनबाल का इंशााश हों आता । हशाले मेने हीं मन 
कता- खवितोनेयाता भी देसी सह मा गाकिश शिलीनेवेया 
करता था । 

गोदिणी उपकर अपते प्रलि वितय बाय के पास गई, 
योती+दारा उरा मुब्तीयाशी को वुलाओं तो, सुक्र-मन्न के 
लिये ले ले। कया जाने पह फिर दखेश आए, ने आए। थे भी, 
जान पहला है, पार्क में खलेते निकल गए ए | 

विजय साय एक रमाचाग्-पत्र पहेरट थे। उसी तरह उसे 
लिए हुए वे दरबाज़ पर आकर मग्लीवाल से वोते-- क्यों 
भर, किस तरह देते हो मुरली ?” 

किसी की टोपी गली में गिर पढ़ी | किसी का जूता पाक 
में दी छूट गया, ओर किसी की सोथनी ( पाजामा ) ही ढीली 
होकर लख्क आई | इस तरह दटत दीडिते- हॉफले 2० बच्चा का #ुड 
आ पहुंचा | एक स्वर ले सब योल उठे--“अम बी लेंदे मुन्नी, 
औल अम वी लेदे मुन्नी ।” 

मुरलीवाला हर्ष-गद्गद द्वो उठा। बोला--“सबको देंगे 
भैया | लेकिन ज़रा मको, जरा ठहरो, एक एक को लेने दो | 
अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोडे ही जायेंगे। बेचने तो 
आए ही है, ओर है भी इस समय मेरे पास एक-दो नहीं, पूरी 

ह; सत्तावन ।...हाँ वाबूजी, क्‍या पूछा था आपने, कितने में 


क्र 


१5२ गगू-पनिशा 


रहा उसके पारा को रंगे की शर्रतिवाँ थीं। यश जो रंगे 
पराए करते, मुरतीयाता उसी रंग की महती लिभाल देता । 

“बह यडी झा डी मश्दी है, तुम वी ले लो वाई, राजा 
यापू, तुझगरे लायक सो यरा यह है। . हाँ, अँथ, सुमकों की 
देंगे। ये लो ।...तुप्रकी वेरी ने सादिए, पेसी चाशिए, यह 
नारंगी रंग की, अच्डा, यही लो। .पस नसर्!ी /? खन्‍्धा, 
छाम्मा से पेशे ते आशो। भें शी यश #। तुम ले जाए 
पैसे ?" अच्छा, ये तो, तम्दार दिये भते पदलते हीं सयह 
निकाल रकती थी। . तुमको सैसे नहीं मिल ! तुमने अम्मा से 
ठीक तरह से मंगि न होंगे । घोती पक) कर, पैरों में लिपटकर, 
श्रम्मा से पेसे मंगे जाते £ बायू। हा, फिर आओ । अत्र की 
बार मिल जायेंगे ।...दुश्नश्नी है? तो क्या हुआ, ये दो पैसे 
वापस लो । ठीक दो गया न हिसाब ?. मिल गए पेसे ; 
देखो, मेने कैसी तरकीन बताई ! अच्छा, अब तो किसी की 
नहीं लना है ? सब ले चुके ? तुम्दारी मा के पास पेसे नहीं 
हे? अच्छा, तुम भी यह लो | अच्छा, तो अब में चलता हैं।” 

इस तरह मुरलीबयाला फिर आगे बढ़ गया । 

[ ह३ ]] 

आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुसलीवाले को 
सारी वात सुनती रही | आज भी उसने अनुभव किया, वर्चों 
के साथ इतने प्यार से वाते करनेवाला फेरीवाला पहले कभी 
नहीं आया । फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता चेचता है। भला 


अदा अचार | 


शी दर पर कफ [४ ड् 


हब कै 
ह्शुद के | सस्ता रा # की ने हीया। भिदा। । हम 


डविशय गगीरया के शाथ मिथ ते कारन मी 


अपने नगर का एक ससिधित आर्मी था। मकान, शातेगाण, 
गाडी थोड़े, नौकर साकार, राजी ४ था। स्थी थी; ऐड ही 
दो बच्चे ही थे। प्र सूद सोते का रोधार था। या सोपर्ति 
का वैभव थे ॥ भीता> सोशातिक गाणय था | मह्ली सादगी थीं, 
भरा धाज चली | ये हम गाए ने रा राम फे गाए जीव 
ग्िलोन | उसकी छाटाउलियाोँ का भाऋझे घर भे होताइशा मसा 
रहता था। समय की गति ' विवाता की लीता ! थ्रव कोर 
नहीं दे | दादी, प्राण निकाल नहीं सिहले। इसीतिय झपने 

न बच्चो की खोज़ में निकला # | थे सब अत में होगे तो यहाँ 

कही । आखर कही न कही जन्म ही टोग | उस्र वस्श रटता, 
तो घुल घुलझणग मरता ।इस तरह खग्र लतोप के साथ मरूगा। 
इस्त तरह के जीवन में झूती झनी अपन उन वच्चों को एक 


भलक सी मल ज्ञाती ह | एसला ज्ञान पद्ना ह€, जैस य २7६ 
8. 
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आपकी दया स पेल तो काफी ह_ | जो नहीं है, इस तर - 
को पा जाता हूँ ।"' 
रोहिणी ने अब मिठाईवाले की ओर देखा। देखा -- ४ 


आँखे ऑंखुओं ऐ तर घे। 


में उछल उललकर एँस सखलर पैसों शी कमा धो 


के ० भी + 35 क्र 
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कड़वा वविठी धिई 
किया 4 | दवव चार बाली! कैच कस मे कि ताज, 


है हअशा पाप [ ना हम 


जाय पक, ही 5 डा २ ३.६ ईशा डा “न जे £ घी 


| 
मम कु 
का वुर ४१४४६,  $ 


ऋ 
५8 + रू न हद 
मी पका विदव आय के अप भा व 


पुल्काति के हो आजाह वी है । वि ही 5 जिरामे | ६: 


व्र्ज, इप्वीड छू पास | 


नमी 


की कपदया हू नीं ते मो 


संतों को | इशायिव दस सह की व दूं के शा लिंद मो गाय गी 


गरश्त तो तक विद वडउतलस के, हविखिक कंवद पी ४! 


लोकल सेव दिद शोर नुशालमान गाना था पद का वाता 


में जले तो निकट आप पद्म वा के जु् का शामा तातियां गो 


ीनु भत किया | इस अब ऊछ हे आना शददाय घारा का 
ताफरमारों, 


प्रादुभाव ८शा। पल साख्खक्तलाल चनुचदा, नवीन , गुभद 
गमनसरश लिपाडी, दिलकर', मिलिए झादि मे इल दिशा में 
काफी कार्य फिया | बचना क प्रात झसखतोष «मारी राशिय 
महासभा फांम्रसस कयम्पम याया । कीविया ने भा उसका दूत 


शक 


है. 


कहे 


आधुनिक हिंदी कविता ४०७ 


आप 
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अनेक रचनाएँ लिखी हैं। इन कविताओं में देश में आले 


५ 
हे डा को पूर्व-सूचना है। क्‍या अच्छा हो यदि इन कांति- 
रण फवियों की भविष्यवाणी सत्य न हो, अर्धांत्‌ पीड़ित अपने 
अधिकार पा सकें, पर संसार को भयानक क्रांति-ज्वाला में न 
४ पड़े । महात्मा गांधी का अध्यात्मवाद सेसार पर 
पेजेयी हो। पीड़ित घाणों की प्रतिहिंसा विद्योह की आग वन 
*र ने भकठ हो। पर क्या ऐसा हो सरेगा ? क्‍या पूंजीवाद 
हि मौत आप मर सकेगा ? , 

हमारी आधुनिक कविता यहां आकर ठहर गई है। बह 
शैरों के यशोगोन से घारंभ हुई, देवता-पर फूल चढ़ाने लगी, 
गारी के शरीर से लिएटी, छिंदु-जाति का दर्पण बनी. राष्ट्र का 
शेंखनाद बनी, रहस्य की झाँकी घनी, जड़ में चेतनता के 
द्शव कराने चाली दृश्वीन बनी ओर अब कांति फी दृतिका 


चनी है। 


* [ भरी ररिध्ए ऐसी || 


आर ताज २०० असम “ 


भारत के क्सिान-आन्दोलन ४९९ 
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कि 





७०७७३ पे सका टमीक शी, 3 #नग ताक ,# कद डक 75% ' 


५ एस्तु हर कहीं स्वासाविक परिणाम पर पहुँचे बिला. कोई 
ने साम रासिल हुए बिना, वे शिधिल कर दिये गये। ऐसा 

हे होना है ० लक ज्ञाती छः 
सन होता है ? क्या किसानों पी शिकायतें दूर हो जाती है : 


जम 


क्प्ृ उनको च््ा *->इ चखस्नुत्त+ कोई परिदतेन ठंद द्दो जाता 5 


०] कं] 807 च्द्र्त्य 
इनझुल पहीं; चल्कि असफल दोने के याद तो अत्याचएर 
शेर 


भी ऋधिरू होने लगठा है, ताकि थे फिए कमी सिर डठाने 

शासाटस से करे “शझलसफल योदा विद्रोही फदलादा ट्टे। 
ऐप कं पं ्ोठा 4० चास्तव ०-४ दिखान कान 

भरुून रोने पर घटी सिंटसनारूढ टोठता।” चास्तव सादसत 


घझाम्दोलनों 


धन्दोलनों फी झकाल रुत्यु के तीन मुख पाउए हा 


घ्द्ध्या ऊना ले 
(१६) शान्दोलन दा एश-भ्राए छल 5 प्र 
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व्यरीफओरी सनम. 


सं० १६३७ में दरिश्वंद्र जी के मित्रों ने, आपकी सेवाओं के 





उपलक्ष में, आपको भारतेंदु की उपाधि से सुशोमित किया | 





श्रीयुत वालमुक्कुद मुप्त 
( सं० १६२०-१६६४ ) 

गुतजी गुरियानी गाँव (ज़िला रोहतक ) के रहनवाले ये । 
हिंदी-गद्य-लेखकों में गुत जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पदले आप 
उर्दू के लेखक ये | आप कई वर्षों तक 'कोहनूरों और 'अवध-पंचा का 
संपादन करते रहे ] कालाकांकर के प्रसिद्ध देश मक्त ओर हिंदी प्रेमी 
राजा रामपाला्सेंह ने उन दिनों “हिंदुस्तान” पत्र प्रकाशित कराया 
था; गुसत जी उसके सहायक संवादक नियुक्त किये गये | पं० प्रताप- 
नारायण मिश्र के सहयोग से आप दिंदी के उच्च लेखक बन 
गए । भमारत-मिन्रां पत्र द्वारा आपने हिंदी की अ्रच्छी सेवा की । 
आपकी भाषा मुद्दावरेदार और चुटकीली होती थी । छोे-द्चोटे 
वार्यों द्वारा भाव प्रदर्शन करने में आप निषुण ये। लेखन-शैली 
व्यावद्वारिक ओर चलती हुई है; मापा में कहीं मी लचढ़पन नहीं 
शग्राया दें । कथोपकथन का ढंग तो इतना निराला ई कि पाठकों को 
प्रत्यक्ष वातलाप का श्रनुमव होने लगता है। उस समय “मारत-मित्र! 
में प्रकाशित शिव शेमु' के चिट्दे इसफे प्रमाण हैं | इसे श्रातिरिक्त 
गुम्त जी सफल समालीचक भी थे | भाषा पर आपका पूरा आविकार 


हम जिओ 
अ्म्क 
बन 


करा जयी 


